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ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज के द्वारा होने वाले प्रवचनों में 
साधारणतया प्रतिदिन नया विषय ही होता है | एक ही विषय को लेकर निरन्तर 
सात दिवस तक उसी पर ही प्रवचन होते रहें ऐसा बहुत कम पाया गया है। 


ब्रह्मचारी जी द्वारा मेरे यहां होने वाले प्रवचनों में मेरी कुछ शंकाओं का 
निवारण हुआ और कुछ पथ-प्रदर्शन भी मुझे इसका बहुत लाभ अनुभव हो 
रहा है। 


मुझे आशा है कि अन्य पढ़ने वाले भाई-बहिनों को भी मुझ से अधिक 
लाभ होगा। l 


मैं ब्रह्मचारी जी की अनुपम कृपा के लिए उन का आभारी हूं। 


एन.डी. गर्ग 
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ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज 


ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज 
का | 
संक्षिप्त जीवन परिचय 


ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी पुनर्जन्म के साक्षात्‌ प्रमाण हैं | क्योंकि इनके द्वारा 
श्रृंगी ऋषि के मूल स्वर में अतीत का आंखों देखा वर्णन सुनने को मिलता 
है। ब्रह्मचारी जी का जन्म १६४२ में जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में 
मुरादनगर के समीप खुर्रमपुर-सलेमाबाद नाम के ग्राम में हुआ | आर्थिक समस्या 
के कारण परिवार इनकी शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं कर सका और बचपन 
में ही इन्हें शारीरिक श्रम से जीविका उपार्जन में लगा दिया । ब्रह्मचारी जी की 
प्रवचन शैली बचपन से ही है। सीधे लेटने के कुछ देर बाद निद्रा (समाधि) 
में चले जाते, हाथ छाती के ऊपर जुड़ जाते, गर्दन दायें-बायें हिलने लगती 
और प्रवचन शुरू हो जाता। ग्रामीण जन्ता ने इसे कुछ वर्षों तक मनोरंजन 
का साधन समझा परन्तु परिवार ने इसे मानसिक विकार समझ कर प्रचलित 
तरीकों से उपचार भी करवाया । ब्रह्म. जी. ने पन्द्रह वर्ष की आयु में अपना 
घर इस दृष्टि से त्याग feat कि वे अच्छा होकर ही लौटेंगे क्योंकि इनके पिता 
इनसे इनकी बीमारी के कारण रुष्ट रहते थे और इन्हें दंड भी दिया करते थे। 
ब्रह्मचारी जी घर छोड़ने के बाद अपने उपचार की बात करते-कराते ग्राम 
बरनावा पहुंचे | यहां बरनावा के कुछ परिवार इनके ग्राम के एक परिवार से 
सम्बन्ध रखते थे | बरनावा तथा इसके आसपास के ग्रामों की जनता ने ब्रह्मचारी 
जी द्वारा होने वाले श्रृंगी ऋषि जी के प्रवचन बड़ी श्रद्धा से सुने और इनको 
सम्मान से सम्बोधित करने लगे | 


ब्रह्मचारी जी की प्रवचन प्रक्रिया साधारण व्यक्ति के लिए अचम्भा प्रतीत 
होती परन्तु कुछ योग में रुचि रखने वाले इसे समझ ही लेते हैं। ब्रह्मचारी जी 
द्वारा शान्त मुद्रा में विनम्र भाव से वेद पाठ, ईश्वर स्तुति होने के बाद ही प्रवचन 
शुरू होता। प्रवचन शैली से प्रतीत होता कि कोई महाविद्वान (ऋषि) किसी 


शिष्य मण्डली को इहलोक परलोक की गाथा सुना रहा है। आत्मा-परमात्मा 
से लेकर जीवन के प्रत्येक पहलू को भौतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से अत्यन्त सरलता से समझा दिया जाता है | प्रवचनों में आध्यात्मिक 
साहित्य को अलंकारिक भाषा की वास्तविक व्याख्या तथा प्राचीन युगों की 
अनेक ऐतिहासिक. वार्ताओं का आंखों देखा हाल भी सुनने को मिलता है। 


अत्यन्त साधारण शैली में रहते हुए ब्रह्मचारी जी वैदिक संस्कृति के 
पुनरोत्थान में समर्पित थे। देश के प्रत्येक नगर व गांव में जाकर यज्ञ और 
प्रवचनों के लिए आप सदैव तत्पर रहते थे । इन्हीं की प्रेरणा से अनेक नर-नारियों 
में पुनः वैदिक ज्ञान. के प्रति जिज्ञासा जागृत हुई है। दिल्ली से ७५ कि.मी. 
उत्तर-पूर्व स्थित ऐतिहासिक स्थान लाक्षा गृह (वारणावत) वरनावा, जिला मेरठ 
में श्रीमहानन्द संस्कृत महाविद्यालय (गुरुकुल) का निर्माण भी इन्हीं ही के द्वारा 
हुआ है | अब विद्यालय मान्यता प्राप्त है और यहां निःशुल्क विद्या एवं भोजन 
का कार्यक्रम दान से चलता है । प्रत्येक वर्ष श्रावणी पर्व, चतुर्वेद पारायण यज्ञ 
आदि का भी आयोजन होता है। 


अपने शरीर की पचास वर्ष की अवधि समाप्त होने पर ब्रह्मचारी जी 
महाराज की आत्मा ने १५ अक्तूबर १६६२ को शरीर त्याग दिया | 


राजीव गर्ग, एडवोकेट 
11/ई-४५, लाजपत नगर, नई दिल्ली-२४ 
दूरभाष : ६८३३६८७ 


स्थान : 111/ई-४५, लाजपतनगर, 


नई दिल्ली-२४ 
दिनांक : १५ मई, १६६१ 


देखो मुनिवरो, आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भान्ति कुछ मनोहर 
वेदमन्त्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे । यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा 
आज हमने पूर्व से जिन वेद मन्त्रों का पठन-पाठन किया। हमारे यहां 
परम्परागतों से ही उस मनोहर वेद-वाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र 
वेद-वाणी में उस परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया जाता है 
क्योंकि वह परमपिता परमात्मा अनन्तमयी है और महिमावादी है | क्योंकि 
जितना भी यह जड़ जगत अथवा चेतन्य जगत हमें दृष्टिपात आ रहा है इस : 
सर्वत्र ब्रह्माण्ड के मूल में प्रायः वे परमपिता परमात्मा दृष्टिपात आते रहते हैं | 
क्योंकि वह दृष्टा है और अनन्तमयी माना गया है तो उस परमपिता परमात्मा 
की महिमा अथवा उसके गुणों का गुणवादन करना ही हमारा कर्त्तव्य कहलाता 
है और उसकी महिमा को अपने अन्तर्हुदयों में धारण करना और अपने में 
क्रियात्मक कर्म करना ही मानवीय माना गया है। इसीलिये हम उस परमपिता 
'परमात्मा की अनन्तमयी धाराओं को जानते हुये इस संसार सागर से पार होने 
का प्रयास करें और हम अपने में ही अपनी आभा में परिणत होते चले जायें । 


तो आओ मुनिवरो देखो, आज का हमारा वेद-मंत्र हमें क्या कह रहा 
है। वेद-मंत्र यह कहता है “मनं व्रस्तूतप्रहीब्रणः' कि यदि मानव परमपिता 
परमात्मा के समीप जाना चाहता है और मनस्त्व के लिए अपनी आभा में नहीं 
लाना चाहता तो उस मानव को अपने में यह चिन्तन करना चाहिये कि आत्मा 
के प्रतिबिम्ब, मानो जितने भी मूलक हैं, उनको हमें जानना चाहिये । जैसे आत्मा 
के मूलक, मानों सर्व-चित्त-मंडल कहलाता है। तो चित्त-मंडल में देखो, सबसे 
प्रथम मनस्त्व आता रहता है और उससे द्वितीय आती है बुद्धि और तृतीय 
अहंकार और देखो, चित्तमंडल में यह वृत्ति विद्यमान रहती है-मन, बुद्धि, चित्त 
और अहंकार, मानों चित्त अहंकार में जब तक मानवीयता में इस चित्त के 
मण्डल में संस्कार विद्यमान होते हैं तो चित्त अपने में क्रियाकलाप करता रहता 


ईश्वर मिलन २ 


है और यह जो मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार हैं इन्हीं के माध्यम से वह क्रियाकलाप 
कराता रहता है क्योंकि आत्मा अपने में क्रियाशील है | जैसे, मानव-जीवन को 
क्रिया में लाने वाला यह मनस्त्व, मानो यह आत्म-तत्व माना गया है। इसी 
प्रकार जैसे बाहय-जगत और आन्तरिक-जगत को वह परमपिता परमात्मा 
क्रियाशील बनाता रहता है, जैसे मानव के शरीर में आत्मा है परन्तु जितना 
भी आन्तरिक जगत है मानवीयत्व में उसी के आधारित अपने में क्रियाकलाप 
करता रहता है। 


तो मुनिवरो देखो, इसीलिये वह मानव जो परमात्मा के समीप जाना 
चाहता है, वह ज्ञानी बनने के लिये सदैव तत्पर रहे | क्योंकि “ज्ञान' एक ऐसी 
अमूल्य-अमोलक वस्तु मानी गई है जिसके ऊपर मानव परम्परागतों से अन्वेषण 
करता चला आया है। और यही इसीलिये कि मैं ज्ञान के माध्यम में रत्त हो 
जाऊं और ज्ञानी बनूं | नाना ऋषिवर बेटा, परम्परागतों से अन्वेषण करते रहे 
हैं और यह विचारते रहे हैं कि मैं ज्ञानी बन करके ही परमपिता परमात्मा के 
समीप पहुंचूं | परन्तु ज्ञान की एक धारा नहीं है, अनन्तमयी धारायें हैं जिसके 
ऊपर अन्वेषण करता हुआ मानव अन्त में मौन हो जाता है। इसीलिये हमें 
विचारना है कि परमपिता परमात्मा का अनन्तमयी यह जो जगत है जिसके 
ऊपर मानव परम्परागतों से अन्वेषण करता चला आया है और यह विचारता 
रहता है कि मैं परमपिता परमात्मा को अपने में धारयामि बनाना चाहता K l 
तो धारयामि बनाने के लिये मानव परम्परागतों से विचार-विनिमय करता रहा 
है और चित” के 'मन-बुद्धि-चित-अहंकार”' रूपी आन्तरिक जगत को मानो 
चित्त-मण्डल में ही जो प्रवेश रहता है को जान लेना चाहता है। और मन प्रकृति 
का सूक्ष्म तत्त्व माना गया है | तो इसीलिये मन से विचारना है | और यह जो 
मन है मानो इसकी नाना धारायें मानी गयी हैं | आत्मा के प्रतिबिम्ब में आकर 
के यह अपना क्रियाकलाप करता रहता है। आत्मा का प्रतिबिम्ब जब चित्त 
के मण्डल में जाता है तो चित्त में स्मरण-शक्ति जागरूक हो जाती है। इसी 
आत्म-तत्त्व की जब छाया अहंकार में जाती है तो बेटा, यह संसार पिण्डरूप 
में दृष्टिपात आने लगता है | और जब देखो, यह “अमृतम्‌” आत्मा का मूलक, 
जब सुषुप्ति में चला जाता है तो चित्त-मण्डल में भी शून्यता आ जाती है और 


३ ईश्वर मिलन 
संस्कार अपनी आभा में शून्यवत्‌ को प्राप्त हो जाते हैं। 


तो मेरे प्यारे देखो, विचार यह है कि हम अपने में उस महानदेव को 
धारण करना चाहते हैं और महानदेव को अपने समीप लाना चाहते हैं जिससे 
हमारा मनस्त्व मानो किसी प्रकार की विडम्बना में न चला जाये और 
विड़ाम्बिनित न हो जाये; ऐसी मनोनीत की भावना रहती है। ऋषिमुनि, 
परम्परागतों से बेटा, अन्वेषण करते रहे हैं और विचार-विनिमय करते रहे हैं 
कि हम वास्तव में देखो इन नाना प्रकार की धाराओं को जानना चाहते हैं जिन 
धाराओं के जानने से हम आत्मा के समीप चले जायें और परमात्मा के निकटतम 
आत्मा जाकर के मानो आत्म-तत्त्ववेत्ता बन जायें | ऐसा वेद का एक मंत्र कहता 
है। वैदिक-मंत्रों में नाना प्रकार की विद्या का, विद्या की वेदियां होती रही है, 
जानकारी भी होती रही हैं । परन्तु विचार केवल यह कि वह ब्रह्मने वाचप्रवाह 
वर्णम्‌, मानो मानव परमात्मा के समीप जाना चाहता है; परमात्मा को अपने 
में लाना चाहता है | तो वेद का मंत्र यह कहता है, 'मनो वर्णस्वताहं वर्ण ब्रहमः 
वर्णस्वतम्‌” इस परमात्मा को अपना वरुण बनाना होगा और जब परमात्मा 
हमारा वरणीय बन जाता है अथवा जब उसे हम वरणे लगते है तो यह ज्ञान 
हमारे यहां स्पष्टीकरणता में प्रायः हमें प्राप्त होता रहता है। इसीलिये बेटा, 
आज का वेद का मंत्र हमें यह प्रेरणा दे रहा है अथवा हमें यह विवेचना के 
लिये बाध्य कर रहा है कि ये मन, 'मन-बुद्धि-चित-अहंकार' जो ये सर्वज्ञा हैं, 
यह AIT अन्तःकरण' कहलाता है। तो बेटा, इसे हमें शोधन करना है। 


आओ बेटा, मुझे वह काल स्मरण आता रहा है जिस काल में महर्षि 
रेवक मुनि महाराज अपने आचार्य के समीप विद्यमान थे। तो रेवक मुनि 
महाराज ने अपने बाल्यकाल का उनका युवा-जीवन था और वे अपने पूज्यपाद 
गुरुदेव वशिष्ठ मुनि से यह बोलने लगे, मानो उद्गीत गाने लगे कि हे प्रभु ! 
मैं यह जानाना चाहता & कि 'तपो मनस्तप्रवाः' मैं परमात्मा को अपने समीप 
लाना चाहंता हूं अथवा मैं परमात्मा के समीप जाना चाहता हूं। ये जो मेरा 
आत्मा है “आत्रब्रवाः, ये जो आत्मतत्त्व है, आत्मा में आत्मा का वास हो 
जाये तो मेरा अन्तर्हुदय पवित्रता में परिणत हो जाये। जब ऋषि 
अपने ब्रहमचारी- वांगमय में यह उद्गीत गाने लगे तो उन्होंने कहा हे 
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ब्रहाचारी ! हे रेवक ! अमृत को प्राप्त करने वाला मानो अमृत को ही प्राप्त 
करता रहता है | यदि तुम यह जानना चाहते हो कि मैं आत्मा के समीप मानो 
कोई वस्तु न ला पाऊँ तो इससे ऊर्ध्वा में गमन करना है और तुम्हें तपस्वी 
बनना होगा | रेवक मुनि ने कहा प्रभु हमें इसे प्रकट कीजिये | उन्होंने कहा, 
'यज्ञम्‌ ब्रह्मः वर्णब्रहे' तुम्हारे इस मानव-शरीर में मानो प्राण हैं -प्राण, अपान, 
व्यान, उदान, समान देखो यह जो तुम्हारे समीप रहता है इन्हीं को एकाग्र करने 
का प्रयास किया करो और यह जो प्राण हैं ये प्राण जब एक सूत्र में आना 
प्रारम्भ हो जाते हैं तो मनस्त्व भी उसी में क्रीड़ा करने लगता है। और यह 
जो मन है यह प्रकृति का सूक्ष्म तन्तु होने से मानो ये चारों विकार उसी के 
कारण माने गये हैं। सबसे प्रथम मन है, मन आत्मा के प्रकाश में अपने को 
प्रकाशमान बनाता है। परन्तु एक दूसरा, एक दूसरे के प्रकाश में ही मानो 
प्रकाशित होना चाहता है। 


परन्तु वह रेवक मुनि ने अपने पूज्यपाद गुरु से यह प्रश्‍न किया कि हे 

प्रभु ! मैं आत्मा के समीप जाना चाहता हूं, आत्मा के प्रकाश में ही प्रकाशमान 

होना चाहता हूं। उन्होंने कहा, बहुत प्रियतम । हे बहूमचारी ! सुमंगलः देखो 

तू वेद के बांगमय में प्रवेश हो जाओ। वे अपने में ही अपनेपन का भान करो 

क्योंकि जैसे मन है, बुद्धि है चित्त और अहंकार हैं, ये चारों अवस्थाएं ही मानो 

मनस्त्व की मानी गई हैं। देखो, मन से ही बुद्धि का निर्माण होता है। और 

बुद्धि भी कई प्रकार की मानी गई है। जैसा मैंने तुम्हें बुद्धि के ऊपर वर्णन 

करते हुये कहा कि सबसे प्रथम बृद्धि है, उसके पश्चात मेधा है। मेधा उसे 

कहते हैं जो दृष्टिपात करता है और वह उससे मानो स्मरणशक्ति के रूप में 

परिणत होती है मानो वह बुद्धि, मेधा कहलाती है और-वह मेधावी क्या करता 

. है ? बेटा, वह उससे परमात्मा के विज्ञान में और ज्ञान में रत्त होने लगता है | 
| देखो चित के मण्डल में सर्वसंस्कार विद्यमान होते हैं। जितने भी 

| । जन्म-जन्मान्तरों के संस्कार होते हैं वे सब चित्त के मण्डल में विद्यमान होते 
हैं। चित का मण्डल, जब उन भोक्तव्य पदार्थों को, कर्मों की आभा में रक्त 
होने लगता हैं तो मानो उसी में अपनेपन और उसी में उसी को दृष्टिपात करता 


| 
S है। 
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मेरे प्यारे, मैं विशेष चर्चा न देता हुआ केवल यह कि चितमण्डल में जब 
तक संस्कार विद्यमान होते हैं, जब तक यह आत्मा मानो शरीरों को धारण 
करता रहता है और जब चित्त का मण्डल मानो अपने इन संस्कारों से विहीन 
हो जाता है, निरावृत्तियों में रतत हो जाता है तो मोक्ष का अधिकार उसे प्राप्त 
होने लगता है मानो वह आनन्द की आभा में रत्त हो जाता है | देखो मन, बुद्धि, 
चित्त और अहंकार में एक अहंकार ऐसा है जिससे देखो, पिण्डों का निर्माण 
होता है। यह चित्त-मण्डल ही तो है, चित्त ही तो है मानो जो पिण्ड के रूप 
में विद्यमान रहता है और वह तो अंधकार है उसी के परमाणु एकाग्रता में 
धारण करके अपने को, मानो पिण्डों का निर्माण हो जाता है। यह अहंकार 
कहलाता है | अहंकार से ही हम एक दूसरे में कटिबद्ध रहते हैं, मानो एक दूसरे 
की आभा में परिणत हो जाते हैं। यदि हमारे द्वारा यह अहंकार नहीं होगा तो 
यह संसार पिण्ड के रूप में नहीं निर्माणित हो सकता | जैसे माता के गर्मस्थल 
में पिण्डों का निर्माण होता है तो सब वस्तु उसमें निहित होती हैं । परन्तु एक 
अंकुर होता है जीवात्मा के साथ में कि शरीरों को धारण करने का एक 
अंकुर-संस्कार होता है। उसी आधार पर वह देखो माता के गर्भस्थल में और 
माता उसे निर्माण के रूप में मानो अन्नादि प्रदान कर देती है | कहीं कोई वस्तु 
प्रदान कर देती है उससे इसके रूप में नाना प्रकार की धारायें उत्पन्न होने 
लगती हैं। तो यह जो पिण्ड है, इस पिण्ड का जो निर्माण है उसके मूल में 
अहंकार रहता है चाहे यह पिण्ड मानव का शरीर हो, चाहे पुत्रो हमारा शरीर 
हो, चाहे यह देखो ब्रह्माण्ड हो और ब्रह्माण्ड में जितना प्राणी-मात्र क्यों न हो | 
परन्तु जब वह आकार में पिण्ड आयेगा तो उसके गर्भ में अहंकार विद्यमान 
होता है। तो अहंकार से ही देखो चित्त के मण्डल की धाराओं का जन्म होता 
है | और चित्त मण्डल में ही देखो ये बुद्धियां और बुद्धि से ही देखो 'मनस्त्व'। 
प्रायः वास्तव में तो ऐसा माना गया है कि मन-बुद्धि क्योंकि मन जो है यह 
प्रकृति का विकार है और प्रकृति के पश्चात मानो प्रवाहवर्णस्तम्‌' यही विकार 
मानो बुद्धि के रूप में परिणत होता है | बुद्धि, बेटा, मेघा से दृष्टिपात करता 
है और प्रज्ञा से उसे ज्ञान देता है, निर्माणित कर देता है और ऋतम्भरा में मुनिवरो 
जान कर मौन हो जाता है और मेधावी से देखो, उसे प्रभु की प्रतिभा का दर्शन 
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हो जाता है। वह परमात्मा के समीप कया आत्मा के समीप जाता हुआ, 
आत्म-तत्त्व का परमात्मा से समन्वय रहता है | 


तो मेरे प्यारे देखो, बुद्धि कितने प्रकार की है वास्तव में बुद्धि के इतने 
पर्यायवाची शब्द हैं जैसे रेणुका! इसे कहते हैं, मेधावी” इसे कहते हैं, “गोवर्णी” 
इसे कहते हैं, 'सुमिता' इसे कहा जाता है और भी नाना प्रकार मानो प्रकृति 
के स्वरूप में इसकी प्रतिभा का दर्शन होता है। तो विचार-विनिमय क्या ? 
मुनिवरो देखो, यह हमारा वेद का मन्त्र हमें यह उद्गीत के लिये बाध्य कर 
रहा है जिस उद्गीत को गाने के लिये मानव अपने में मानवीयता का दर्शन 
करता है | देखो, जब हम इतने प्रश्‍नीय विचारों को जानने लगते हैं कि मन 
का विकार बुद्धि है और बुद्धि का विकार मानो बुद्धि, जैसे मेधावी है निर्माण 
ऊर देती है और यह जो ऋतम्भरा है यह ऋतम्भरा उसे अनुभव कराती È | 
ऋतम्भरा के पश्चात प्रज्ञा है जो संसार को समेट करके, जगत को, अपने में 
निहित कर मौन हो जाती है। तो उस समय बेटा, परमात्मा के दर्शन के लिये 
कोई किसी प्रकार की विडम्बना नहीं होती | वह परमात्मा का दर्शन करता रहता 
है एक-एक अणु में। 'अणु ब्रह्माण्ड ब्रह्मः | 
बेटा, मुझे वह काल स्मरण है जब नाना ऋषिवर अपनी स्थलियों पर 
विद्यमान हो करके परमाणु के ऊपर अध्ययन करने लगते | परमाणु के ऊपर 
जब अध्ययन करने लगे तो करते-करते महर्षि मौलुक ऋषि महाराज ने जब 
उस परमाणु का विभाजन किया और उसको मानो विभक्त-रूप में लाये तो 
उस परमाणु में मानो इस सृष्टि का निर्माण हो रहा है और सर्व-सृष्टि उसी 
एक परमाणु में निहित है। तो बेटा यह परमात्मा के समीप जाने का एक मार्ग 
है। जब एक-एक परमाणु में ब्रह्माण्ड है, एक-एक अणु में मानो परमात्मा का 
दर्शन होता रहता है। “परमात्मा अणु-ब्रह्मणे आत्मम्‌ ब्रवः” तो मानव अपने में 
यह चिन्तन करता रहा है कि यह प्रभु का मुझे दर्शन हो रहा है | एक-एक परमाणु 
में ब्रह्माण्ड है, एक-एक परमाणु में मानो यह सर्व-जगत निहित हो रहा है। 


बेटा, मुझे स्मरण आता रहता है जब गाड़ीवान रेवक और उनके पूज्यपाद 
मौलुक ऋषि महाराज एक समय भ्रमण करते हुये वे महर्षि भारद्वाज मुनि के 


७ ईश्वर मिलन 


द्वारा पहुंचे और भारद्वाज मुनि से यह कहा गया कि महाराज इन्हें परमात्मा 
का दिग्दर्शन कराइये | उन्होंने कहा कि मैं कैसे करा सकता हूं ऋषिवर ? आप 
तो ब्रह्मवेत्ता हैं और ब्रह्मवेत्ताओं के हृदयों में मानो विवेक विद्यमान है और 
विवेक के गर्भ में देखो परमाणु और परमाणु के गर्भ में ही यह सर्वत्र ब्रह्माण्ड 
निहित रहता है। इसमें परमपिता परमात्मा वास करता रहता है। जब 
“ऋषिवरम्ब्रह” भारद्वाज मुनि के यहां आने से यह निर्णय हुआ, भारद्वाज मुनि 
ने कहा जितना भी ये ‘ae: कथ्यम्‌ ब्रवः' ये जो बुद्धि' है जैसे ऋतम्भरा कहलाती 
है तो ऋतम्भरा-बुद्धि में अनुभव करता रहता है परन्तु जब यह प्रज्ञावी में प्रवेश 
करता है तो प्रज्ञावी में 'प्रभु के दर्शन” के द्वितीय रूप में वह नहीं जाता और 
वहां उसे 'परमानन्द' प्राप्त होने लगता है। क्योंकि वह जो प्रज्ञावी है मानो 
ऋतम्भरा और मेधावी कहलाती है, ये सब देखो, मन के विकार माने गये हैं। 
आत्मा का मन्थन माना गया है। परन्तु जब यही चित्त के मण्डल में प्रवेश 
होता है तो बेटा, चित्त-मण्डल को जब जागरूक करते हैं ऋषिवर, तो अपने 
संस्कारों का समूह प्राप्त होता है। 


मेरे प्यारे, मुझे वह काल स्मरण है जब एक समय महर्षि अंगिरस अपने 
में विद्यमान थे वह यह विचारने लगे कि मुझे अपनी अन्तरात्मा में प्रभु का 
दर्शन करना है | मैं चित्त के मण्डल को जागरूक करना चाहता हूं जिससे मुझे 
परमात्मा से मिलने में किसी प्रकार की वृत्तियां उन्मुद नहीं हो पातीं | तो मैं 
इसमें रत्त टोना चाहता हूं। मानो चाहने वाला चाहता रहता है | अंगिरस मुनि 
का जीवन मुझे स्मरण है | वे बेटा, अपने में विचारने लगे कि मुझे अपने चित्त 
के मण्डल को जानने के लिये मन की पवित्रता चाहिये और मन की पवित्रता 
जब हो जायेगी तो मैं मेधावी. और ऋतम्भरावी बनूंगा और मेधावी क्या मानो. 
प्रज्ञावी बनकर मैं प्रभु का दर्शन करूंगा | इस प्रकार उनका विचार-विनिमय 
हो रहा था। इसी विचारधारा में मेरे पुत्रो, “अमृतां भूवर्णम्‌ ब्रह्मः वर्चस्वति 
सुप्रजा” वेद का ऋषि बहुत ऊर्ध्वा में उड़ान उड़ाने के लिये कहता है । चित्त 
के मण्डल को जानने के लिये मानव सदैव तत्पर रहा है। तो अंगिरस ऋषि 
महाराज ने १२ वर्ष का एक अनुष्ठान किया | जिस अनुष्ठान में उन्होंने देखो, 
जल का पान किया। जल के साथ में कुछ स्थूल-पदार्थो का पान भी करते 
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रहे | वेद-मन्त्रों का अध्ययन करते हुये उन्होंने १२ वर्ष का अनुष्ठान किया। 
उससे उनके चित्त-मण्डल में कुछ व्याहृतियों का जन्म हुआ | पुनः वह १२ वर्ष 
के अनुभव के साथ १२ वर्ष के तप करने के लिये देखो अपने प्राणों का चिन्तन 
करने लगे | प्राण को अपान में, अपान को प्राण में, प्राण को समान में, समान 
को व्यान में। जब इन प्राणों पर विचारने लगे तो बेटा १२ वर्ष तक उन्होंने 
प्राणों के ऊपर अध्ययन किया और प्राण में इतने पूर्ण हो गये कि 
प्राणायाम-समाधि होते ही अपनी अन्तरात्मा की वार्ता को जानते रहे। मेरी 
प्यारी मातायें भी प्रायः इस विद्या को जानती रही हैं। मेरे प्यारे, मुझे वह माता 
मल्दालसा का काल स्मरण आता रहता है | माता अल्दालसा को जब गर्भ की 
आत्मा से चर्चा करने की उत्सुकता होती तो वे सबसे प्रथम प्राण को अपान 
में प्रवेश कराती | अपान से बेटा पृथ्वी के गर्भ को जाना जाता है और अपान 
के पश्चात उसे व्यान में ले जाते | व्यान देखो, सर्वत्र विलक्षणवादी है। और 
व्यान में जब प्रवेश हुये, तो बेटा समान में चले गये और समान से उदान में 
प्रवेश करके वह मेरी प्यारी माता अपने गर्भ की आत्मा, जो गर्भ में विद्यमान 
शिशु है, उस शिशु में प्रवेश हो जाती। मेरी प्यारी विदुषी माताये अपने गर्भ 
के आत्मा से वार्ता प्रायः प्रकट करती रही हैं। 


आज मैं बेटा, इसके आन्तरिक गर्भ में तो तुम्हें नहीं ले जाऊंगा | विचार 
केवल यह कि जब प्राण के ऊपर ऋषि ने (अंगिरस ने) १२ वर्ष का अनुष्ठान 
किया और वे प्राण का सेवन करते रहे | बेटा देखो, 'अग्नमू ब्रह्म उन्होंने फिर 
अग्नि के ऊपर R वर्षों का अनुष्ठान किया | यह अग्नि कैसे विद्यमान रहती 
है ? बेटा, नाना प्रकार की अग्नि मानी गई है। जैसे ब्रह्माग्नि और उस अग्नि 
का कैसे वृत्त होता है, वह अग्नि कैसे वैश्वानर में प्रवेश होती है और वैश्वानर 
अग्नि, गार्हपथ्य अग्नि में जब प्रविष्ट होती है और गार्हपथ्य अग्नि वैश्वानर 
में प्रवेश हो करके बेटा, वह अग्नि, अग्नि से अपना मिलान करती है। तो 
मेरे प्यारे देखो, उस मानव का जीवन, तेजोमयी बन जाता है और तेजोमयी 
बन करके मुनिवरो देखो, सब परमाणुओं को जानने के लिये तत्पर हो जाता ' 
है। 
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बेट, मैं बहुत गम्भीर विषय का तुम्हारे समीप उद्गीत नहीं गाना चाहता 
हूं, केवल यह कि मानव के जीवन का विज्ञानमयी यह चित्त.मण्डल कैसा विचित्र 
है। जहां बेटा ऋषि ने १२ वर्ष तक प्राणों के ऊपर अनुष्ठान किया तो चित्त 
मण्डल के संस्कार जागरूक होने लगे | और वे संस्कार जागरूक होने से देखो 
अनेक जन्मों का रूप समस्थ जन्मों का संस्कार हूं । मेरे प्यारे, उन्होंने १२ वर्ष 
का यह और अनुष्ठान किया कि वायु का सेवन करके मौन रहें | और वायु 
का सेवन करके देखो, खेचरी-मुद्रा से और वह प्राणायाम करने से, 
संकल्प-प्राणायाम करने से उदर की पूर्ति हो जाती। और जब वे 
शीतली-प्राणायाम करते तो जल की पूर्ति हो जाती। और जब देखो, 
वासुक-प्राणायाम करते तो उससे उनके शरीर की प्रतिभा का जन्म हो जाता। 
मुझे कुछ ऐसा स्मरण आ रहा है, ऐसा कुछ वैदिक-काल से भी प्रतीत होता 
है कि इस प्राणायाम से और इस चित्तम-वायु' का सेवन करने से मानव कुछ 
जन्म-जन्मान्त्रों के चित्रों को जान लेता है। बेटा, चित्त मण्डल में जो 
जन्म-जन्मान्तरों के संस्कार होते हैं उन्होंने दो अनुष्ठान अग्नि ‘ar’ और 
जल के ऊपर जब अनुष्ठान किये तो उन्होंने लगभग ८५ वर्षो के इस प्रकार 
के अनुष्ठान करने से उनके चित्त-मण्डल में बेटा लगभग 'अंगः सम्भवं ब्रिहिः', 
देखो, ८५ वर्षो का अनुष्ठान करने से लगभग एक लाख cy जन्मों के जो 
चित्त में संस्कार थे, बेटा उन्हें वे मानो प्रत्यक्ष कर पाये बेटा, वे यह जान 
गये कि और भी नाना संस्कार रह गये हैं। 


बेटा, ये तो करोड़ों जन्मों के संस्कार इस चित्त में विद्यमान होते हैं और 
जब तक चित्त-मण्डल में संस्कार विद्यमान होते हैं तब तक परमात्मा और चित्त 
मण्डल का कोई समन्वय: नहीं रहता | यह प्रकृति का मण्डल है और प्रकृति 
के मण्डल को, जब तक आवागमन की प्रतिभा से नहीं जाना जायेगा तब तक 
हम परमात्मा में विडम्बना व्यापी बन जाते हैं। और परमात्मा का अपना 
विश्वसनीय, अपने में विश्‍वसनीय बन करके परमात्मा का दर्शन तो हो जायेगा 
परन्तु यदि हम यह चाहें कि परमात्मा में हमारा विलय हो जाये अथवा इसमें 
हमारी प्रतिभा अपने में रत्त हो जाये तो बेटा यह सम्भव नहीं। 
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बेटा, मैं बहुत दूरी नहीं जाना चाहता हूं विचार केवल यह कि चित्त के 
मण्डल को जागरूक करो | हमारे यहां यागों के अनुष्ठान करने वाले भी यही 
चाहते हैं कि हमारे चित्त के संस्कारों का त्रोडश बन जाये और त्रोडश बन 
करके अपने अन्तःकरण में विज्ञप्तियों को उत्पन्न करते हुये हमारे हृदयों में 
याग होने लगे जिससे, हृदय का समन्वय परमात्मा के हृदय से लेकर के दोनों 
gadi का एक समन्वय हो जाये। जिससे उग्र रूप बना करके अपने में रक्त 
हो जायें | जैसे मातृ और पितर होते हैं और वे मानो सन्तान के उपार्जन में 
दोनों का हृदय एक युक्तियों में रत हो जाता है तो उसमें उग्रवाद एक सात्विकता 
को ले करके उत्पत्ति के मूल में क्रिया-क्लाप करने लगता È | 


आओ बेटा देखो, मैं इस सम्बन्ध में विशेष-चर्चा न प्रकट करता हुआ, 
ऋषि कहता है कि चित्त के मण्डल को जानना है | और चित्त में देखो यह हमारा 
मानवीय चित्त और बाह्य जो परमात्मा का चित्त-मण्डल है इनका दोनों का 
समन्वय हो जाये। मेरे प्यारे देखो, मैंने तुम्हें कई काल में वर्णन किया कि 
यह ब्रह्माण्ड परमात्मा का चित्त है, क्योंकि इस चित्त में नाना प्रकार के 
लोक-लोकान्तर गमन कर रहे हैं | नाना प्रकार की निरवृत्तियों में ta रहने 
वाला उसी में रत्त रह करके अपने में धारयामि बने हुए हैं। तो विचार आता 


' रहता है बेटा कि चित्त मण्डल में करोड़ों जन्मों के संस्कार विद्यमान होते हैं। 


उन संस्कारों को जानने के लिये बेरा तपस्या की आवश्यकता रहती है। और 
तपस्या किसे कहते हैं ? मैंने तुम्हें कई काल में वर्णन किया। तपस्या कहते 
हैं आहार को पवित्र बनाना है और प्राण की प्रतिभा की इसमें पुट लगनी है। 
तो देखो वह तपस्वी कहलाता है । तपस्या का अभिप्राय केवल अपनी मोह ममता 
से नहीं है मानो तपस्या का अभिप्राय है कि अपने मन को पवित्र बनाना है। 
क्योंकि मन का विकार ही बुद्धि मानी गई है। और जब यह बुद्धि, मेधा 
ऋतम्भरावी बन करके चित्त के मण्डल के समीप चली जाती है और चित्त के 
मण्डल से बेटा मेधावी, मानो देखो, जैसे बुद्धि, मेधा, ऋतम्भरा और प्रज्ञावी, 
जब देखो, चित्त के मण्डल में प्रवेश करती है तो जन्म-जन्मान्तरों के संस्कारों 
को, तरंगों को जागरूक करने लगती है और वही, पिण्डाकार बन करके 


अहंकार कहलाता है | बेटा, मैं इस सन्दर्भ में जाना नहीं चाहता हूं। विचार 
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केवल यह कि यह जो मनस्त्व है यह मानो देखो, प्रारम्भ की पूंजी कहलाती 
है। जिसके ऊपर ऋषि मुनि परम्परागतों से अन्वेषण करते रहे हैं। और 
विचार-विनिमय हुये हैं मानो अपने में अपनेपन को धारयामि बनाते रहे हैं। 


आओ मेरे प्यारे, आज मैं तुम्हें विशेष चर्चा नहीं प्रकट करने आया हूं। ' 
विचार केवल यह कि हमें चित्त के मण्डल को जानना है | चित्त कहते हैं प्रकृति 
को, पृथ्वी को भी चित्त कहा जाता है जिसमें नाना वनस्पतियों के अंकुर इसके 
गर्भ में विद्यमान होते हैं, जब समय आता है तो देखो, वर्षाकाल में वे मानो 
अंकुर उपजने लगते हैं और शरद-ऋतु आती है तो उसमें अंकुर उत्पन्न होने 
लगते हैं । इसी प्रकार जब ग्रीष्म-काल आता है तो उसमें वे उपजने लगते हैं | 
इसी प्रकार जो चित्त का मण्डल है मानो इसमें भी संस्कार उपजते रहते हैं, 
जन्मों की तथा शरीरों की धारणा बनी रहती है | वह इसी प्रकार जैसे एकं 
परमाणु में ब्रह्माण्ड विद्यमान रहता है। मुनिवरो देखो, ऐसे ही चित्त के मण्डल 
में जन्म-जन्मान्तरों के संस्कार समन्वय रूप में विद्यमान होते हैं। एक-एक - 
परमाणु से, और अणु और परमाणु की प्रतिभा जब उसमें दर्शित होती है तो 
सर्वत्र-ब्रह्माण्ड उसमें दृष्टिपात आने लगता È | 


आओ बेटा देखो, आज मैं तुम्हें विशेष-चर्चा नहीं प्रकट करने आया 
हूं। केवल विचार-विनिमय यह देने के लिये आया हूं कि मैं भयंकर वन में 
चला गया हूं। मैं विचारों के विशेषपन में जाना नहीं चाहता हूं। केवल 
विचार-विनिमय यह कि हम अपने को ही प्रभु को समर्पित करते हुये एक दूसरे 
में तपस्या के रहस्यों को जान जायें | तपस्वी उसे कहते हैं जो मन को पवित्र 
बनाता है। और मन पवित्र तब होता है जब कि उसका आहार पवित्र होता 
है। आहार के पवित्र होने से देखो, मन पवित्र होता है और मन के पवित्र 
होने से बुद्धियों की उपज हो जाती है और बुद्धि अपने कार्यो में अपने 
क्रिया-क्लापों में रत्त हो जाती है । बुद्धि पवित्र होती है तो बेरा, चित्त के मण्डलों 
में जब हम अनुष्ठान करते हैं तो देखो उस चित्त के मण्डल में से जन्म-जन्मान्तरों 
के संस्कार उभर करके आते हैं और वे संस्कार जो उपज जाते हैं तो उनका 
हम दर्शन करते हैं। और जब तक संस्कार चित्त के मण्डल में विद्यमान हैं तब 
तक मोक्ष की पगडण्डी को हम ग्रहण नहीं कर सकेंगे | “संसम्ब्रहः अमृतम्‌ ब्रह्मः 
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वर्णस्वतः' मेरे प्यारे, चित्त के मण्डलों के संस्कार विहीन हो जाना ही आनन्द 
की प्राप्ति हो जाना है, प्रभु की आभा में रत्त हो जाना है और जब तक चित्त 
का मण्डल विद्यमान है, देखो उसमें आत्मा का प्रकाश आता रहता है | 'आत्माम्‌ 
भू वर्णम्‌', देखो वह मण्डलम्‌ कहलाया गया है | इसीलिये आत्मा का समन्वय 
जब तक मन से रहता है और क्योंकि मन ही प्रतिबिम्ब है और मन से बुद्धि 
की प्रतिक्षमता का जन्म होता है और उसी से चित्त का विकार बनता है। और 
चित्त-मण्डल जब तक आत्मा के समीप रहता है अथवा मन-वृत्तियों में विकृत 
रहता है तब तक देखो आनन्दत्व को प्राप्त नहीं होता । मेरे प्यारे देखो, अंग-संग 
रहने वाला जो ब्रह्माण्ड है, अंग-संग रहने वाली जो मानो धारायें हैं वे इतनी 
पवित्र होनी चाहियें जिससे मानव अपने में मानवीयता का दर्शन कर सकें। 


तो आओ बेटा, आज मैं तुम्हें विशेष चर्चा न न देता हुआ विचार केवल 
यह कि ऋषि-मुनियों में यह विषय प्रायः विचार-विनिमय होता रहा है | गाडीवान 


` रेवक मुनि महाराज ने अपने पूज्यपाद गुरुदेव से चर्चा करते हुए यह निश्चय 


कर लिया कि मैंने विद्या का अध्ययन तो कर लिया है परन्तु इस विद्या को 
क्रियात्मकता में लाना चाहिये । मुझे स्मरण है बेटा, गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज 
ने इसी चिन्तन के लिये, आनन्द को प्राप्त करने के लिये १०७ वर्ष तक यह 
निश्चय कर लिया कि मैं गाड़ी के नीचे अपने जीवन को व्यतीत करूंगा | तो 
गाडीवान रेवक मुनि महाराज के नामों से ऋषि का देखो नामोद्गीत गाया जाता 
है | और वे चित्त-मण्डल के ऊपर अन्वेषण करते रहे । तो बेटा, गाडीवान रेवक 
मुनि महाराज ने लाखों वर्षों के संस्कार अपने में क्रियात्मकता में लाने का 
प्रयास किया और वे महान व्यक्तित्व को प्राप्त हो गये। 


मेरे प्यारे देखो, मैं इससे आगे की शेष चर्चा तो तुम्हें कल प्रकट करूंगा | 
आज का विचार-विनिमय क्या ? मेरे पुत्रो देखो, प्रत्येक मानव अपने चित्त 
के मण्डल में प्रवेश छोना चाहता है, प्रत्येक मानव एक आनन्द की अनुभूति 
में रमण करना चाहता है और वह इस संसार के अवयवों में आनन्द चाहता 
है। देखो, कोई द्रव्यपति बन करके कहता है कि मैं आनन्द को प्राप्त करना 
चाहता हूं, कोई राष्ट्रवादी बन करके उद्गीत गा रहा है कि मैं राष्ट्रवेत्ता बन 
करके आनन्द को प्राप्त करना चाहता हूं | नाना प्रकार से अनुष्ठान करने वाला 
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आनन्द को प्राप्त कर, आनन्द में रत्त होना चाहता है। कोई अपने आसनों 
से ऊर्ध्वा में गमन करना चाहता है। परन्तु विचारधारा बड़ी विचित्र है। यह 
होता जब ही है जब मानव अपने जीवन में मानवीयता को अपने में क्रियात्मकता 
में लाने का प्रयास करता है और तपस्वी बनता है | तपों में निष्ठा होना ही 
मानवीयता कहलाती है। तो बेटा यह है आज का वाक्य जो अब सम्पन्न होने 
जा रहा है। कल समय मिलेगा तो मैं तुम्हें शेष चचयिं कल प्रकट कर सकूंगा | 
आज का वाक्य समाप्त | अब वेदों का पठन-पाठन होगा। ।। वेदपाठ || 


$% 


स्थान : 111/ई-४५, लाजपतनगर, 
नई दिल्ली-२४ 
दिनांक : १६.०५.६१ 


देखो मुनिवरो, आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भान्ति कुछ मनोहर 
वेद-मन्त्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे । यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा 
आज हमने पूर्व से जिन वेद-मन्त्रों का पठन-पाठन किया। हमारे यहां 
परम्परागतों से ही उस मनोहर वेद-वाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र 
वेद-वाणी में उस परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया जाता है, 
जो मानो अनन्तमयी विद्यमान है और उसका ज्ञान और विज्ञान, अपने में पूर्णता 
की घोषणा कर रहा है--और वह अपने में ही मानो पूर्ण कहा जाता है। तो 
हम पूर्णमयी परमपिता परमात्मा की महति को सदैव जानने का प्रयास करें | 
क्योंकि प्रत्येक मानव परम्परागतों से ही उस महान देव की महिमा का गुणगान 
गाता रहा है क्योंकि उसका अनन्तमयी जो ज्ञान है और अनन्तमयी जो विज्ञान 
है मानो ज्ञान और विज्ञान को, दोनों को, समन्वय करने का प्रयास किया गया 
है | यह कर्म, यह क्रिया-क्लाप, प्रायः सृष्टि के प्रारम्भ से ही होता रहा है और 
इसके ऊपर अन्वेषण-अनुसन्धान, प्रायः होता रहा है। प्रत्येक मानव अपनी 
अन्तर्स्थलियों में विद्यमान हो करके एक-एक वाक्य के ऊपर चिन्तन करता 
रहा है | और वेद-मन्त्रो का बखान करता हुआ अथवा उसमें गुरुत्त्व, तरलत्त्व 
और तेजोमयी को जानने के लिये सदैव तत्पर रहा है | क्योंकि मानव अपने 
में मानो अपनेपन को ही, जानना चाहता है। परन्तु वह अपने को ही अपने 
में ब्रह्माण्ड का दर्शन करना चाहता है। 


तो विचार यह कह रहा है कि 'अमृतम्‌ ब्रह्मः वृत्तम्‌’, प्रत्येक मानव 
परम्परागतां से ही अपने में यह चाहता रहा है कि मेरा जीवन आनन्द का मौलिक 
बन जाये और मैं आनन्द के लिये मानो सदैव अपने को अपने में ही दृष्टिपात 
करता Wl परन्तु देखो वह नाना प्रकार के अनुष्ठानों से नाना प्रकार के 


- क्रिया-क्लापॉं में परम्परागतों से आनन्द की पिपासा में लगा रहता है | परन्तु 


वह जो पिपासा है, वह शान्त नहीं हो पाती | उसका मूल यह है कि उसका 
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निदान पवित्रत्व को प्राप्त नहीं हुआ है अथवा उसका निदान नहीं हो पाया | 
जैसे कोई मानो अपने में रुग्ण हो गरा है और यदि रुग्ण का निदान पवित्रता 
में और जानकारी में आ गया है तो बेटा, रुग्ण शान्त हो सकता है । परन्तु 
जब निदान नहीं हो पाता तो उसकी प्रवृत्ति बिखर जाती है और बिखरने से 
ही वह अपने में खिन्न हो जाता है | तो विचार यह है बेटा , कहते हैं कि कोई 
भी क्रिया-क्लाप हो संसार का परन्तु उस क्रिया-क्लाप के साथ में देखो उसका 
निदान अच्छा होना चाहिये, चाहे वह कोई भी रुग्ण हो, विचार हो, चिन्तन 
हो। जैसे वेद-मन्त्र का उद्गीत गाने वाला अपने में वेद-मन्त्रो के अर्थ का जब | 
निदान कर लेता है तो वेद-मन्त्र, हमें ज्ञान और विज्ञान की उड़ान कर देता 
है | इसी प्रकार मानव के ऊपर प्रायः मनन और चिन्तन होता रहा है । तो विचार 
आता रहता है कि उस परमपिता परमात्मा का जो वैदिक-साहित्य है अथवा 
वैदिक जो विचारधारा है मानो उसको उसकी गम्भीर मुद्रा में ले जाता है प्राणी 
और उसको अपने में धारण करना चाहता है | परन्तु विचार आता है कि उसको 
अपने में सरल बना करके उद्गीत गाना चाहता है जिससे अपने वैदिक-साहित्य 
को सफलता के मार्ग पर ले जाये। और वह अपने में ही मानो वेद को अपने , 
चिन्तन में लाता रहता है क्योंकि वेद नाम प्रकाश का है अथवा ज्ञान है। और | 
उसी वेद के विचारों को तीन भागों में-चतुर्थ भागों में विभक्त किया और | 
वही जो चतुर्थ भाग है वह मानो अपने में बड़ा पूर्ण है तो हमें विचारना चाहिये 
कि वैदिक-ज्ञान और वैदिक-मन्त्रार्थ का हम सदैव विचार-विनिमय करते रहें 
जिससे हमारा मानवीयत्व अपनी आमा में रत्त होता रहे। 


तो बेटा आओ, मैं तुम्हें विशेष चर्चा नहीं कर पाऊंगा, केवल 
विचार-विनिमय यह कि हम वैदिक-साहित्य को विचार में लाना चाहते हैं | परन्तु 
वेद में नाना प्रकार के सूक्त इस प्रकार के आये हैं जिनमें यौगिक-क्रियाओं 
का बड़ा विशेष विश्लेषण होता रहा है और कुछ मन्त्र इस प्रकार के हैं जो 
देखो रूढ़ी से मानव को दूरी करते रहते हैं। तो मेरे पुरो देखो, विचार आता 
रहता है कि हम अपनेपन में ही मानो अपने में समाहित हो जायें जिससे अपने 
में ही जब समाहित हो जाते हैं तो हमारा मानवीयत्व मानवत्त्व की आभा में 
रत्त होने लगता है तो बेटा, आज मैं तुम्हें विशेषता में न ले जाता हुआ, मानो 
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मानव नाना प्रकार के अनुष्ठान करता रहता है अपने मानवीयत्व को सुखद 
में ले जाने के लिए और नाना प्रकार के ज्ञान और विज्ञान की उड़ानें उड़ने 
लगता है। मुझे वह काल स्मरण आता रहता है जब ऋषि ने भयंकर वनों में 
चिन्तन करते हुए देखो उन्होंने एक अनुष्ठान किया और वह अनुष्ठान कैसा 
मानो जो 'वेदाम्‌ भूः भवरणम्‌ ब्रह्मा’ उनके समीप तीन प्रकार की व्याहतियां 
थीं -भूः, भुवः, स्वः । ये व्याहतियां कहलाती हैं और इन व्याहतियों में यह सर्वत्र 
जगत अपने में व्याप्त हो रहा है और जब उद्गाता अपने में उद्गीत गाता 
है और वह उद्गीत गाता हुआ अपने में समाहित हो जाता है तब उसका वही 
उद्गीत उदान में परिणत हो जाता है और उदान में उसका परिवर्तन होता 
हुआ अपने में चिन्तन और महानता की आभा में Ta हो जाता है। 


तो आओ बेटा, मैं तुम्हें विशेष चर्चा नहीं प्रगट करूंगा | केवल विचार 
विनिमय यह कि महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने एक सतपथ ब्राह्मण नाम 
की पोथी का निर्माण किया था और वह शतपथ ब्राह्मण नाम की जो पोथी 
है वह बड़ी विचित्र है | परन्तु उसका ऋषि का मन कितना पवित्र हो गया था 
जब उसकी लेखनियां बद्ध हुई। बेटा, ऋषि ने बारह वर्ष तक संलक्षन्न को 
ग्रहण किया और वे मानो गायत्री-छन्दों को मनन करते रहते थे। और मन 
जब एकाग्र हो गया उनके द्वारा तो उन्होंने बेटा एक पोथी का निर्माण किया 
और उस पोथी को 'सतपथ ब्राह्मण” नाम की पोथी कहा जाता है | जहां ब्राह्मण 
सत का पथ ग्रहण करने वाला हो मानो वही तो पथी कहलाता है | तो इसीलिए 
सत-पथ-द्राह्मण देखो इसीलिए इसको ब्रह्मवेत्ता अध्ययन करते रहते हैं। तो 
देखो इसका अभिप्राय यह है कि जो मानव अपने मन, कर्म, वचन को मानो 
जब ये उसके एकाग्र-सूत्र में सूत्रित हो जाते हैं तो वह अपनी लेखनी को भी 
पवित्रता में लेखनीबद्ध करता रहा है। बेटा ऋषि ने १२ वर्ष तक उस अन्न 
को ग्रहण किया जिस अन्न पर किसी का अधिकार नहीं था। वह “संलक्षन्न' 
कहा जाता है। तो इसीलिये मैं यह कहता रहता हूं कि यजमान जब अपनी 
यज्ञशाला में विद्यमान है तो महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि महाराज अपनी लेखनीबद्ध 
करते हुये कहते हैं कि यजमान को देखो, अपने मन से एकाग्र होना चाहिये 
और यदि मन उनका याग में नहीं है तो याग अपने में सफलता को प्राप्त नहीं 
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होगा | इसलिये हमारे वैदिक-साहित्य में यह कहा गया है कि मन की एकाग्रता 
बहुत अनिवार्य है और यदि मन में एकाग्रता नहीं है तो कर्म और वचन भी 
एकाग्रता में नहीं है तो याग उतनी सफलता को प्राप्त नहीं होता जितना वह 
मानव चाहता है अथवा जो उदगाता-अध्वर्यू चाहते हैं। तो इसीलिये उनका 
मन-कर्म-वचन और इन्द्रियों का जो अप्रतिम मानो देखो प्रत्येक इन्द्रिय का 
आह्वान करता है यजमान और पुरोहित कराता रहता है | तो इसलिए प्रत्येक 
इन्द्रियों में यह पाया गया तो वह मुनिवरो देखो, वह अपने में रत्त हुआ। 


तो वैदिक साहित्य में एक-एक मंत्र हमारा क्या उद्गीत गा रहा है ? क्या 
निर्णय दे रहा है? और क्या उस निर्णायक का अपने में धारण करने वाला 
है ? जैसे बेटा देखो, योग के सिद्ध और यौगिक जो आत्मा होती हैं, जो योग 
के ऊपर बेटा अपना अनुसन्धान करते रहे हैं। मैंने बेटा तुम्हें कई कालों में 
वर्णन कराया आज भी मुझे वह काल स्मरण आता रहता है जिस काल में बेटा 
देखो, हम योग के ऊपर अपनी विचार-धारा, महर्षि पातञ्जलि और भी नाना 
ऋषियों का जो मन्तव्य है, और वेद का जो मन्तव्य है, बेटा उसे हम उद्गीत 
गाने के लिए आये हैं। मानों वेद “अमृतम्‌ ब्रह्मः वर्णस्वतप्रवाः उग्रेः” मेरे प्यारे 
देखो, योग कहते हैं, जो अनुशासन में रहता है अनुशासन किसे कहते हैं ? 
जब मन-कर्म-वचन एकाग्र होते हैं और उनके एकाग्र होने से जब “मंगलम 
ब्रह्मः’ मानो उसको अनुशासन कहते हैं | हमारे यहां अनुशासन की बड़ी विचित्र 
व्याख्यायें मानी गई हैं। अनुशासन बेटा हमारे यहां बड़ा विचित्रतवू में रत्त 
होता रहा है और अनुशासन बिना मानव योगी नहीं बन सकता और अनुशासन 
'के बिना मानव में विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता। मैं बेटा, यह उद्गीत गा 
रहा था कि अनुशासन और बुद्धि का अनुशासन भिन्न है और मन का अनुशासन 
` भिन्न है। और जो मन और बुद्धि के ऊपर अनुशासन करना चाहता है वह 
योग की प्रथम पगडण्डी को ग्रहण कर लेता है। तो अनुशासन ही मानव का 
जीवन है और अनुशासन में आहार भी आता है और व्यवहार भी आता है। 
अनुशासन में जगति भर की चचयें आती रहती हैं परन्तु विचार-विनिमय यह 
कि हमारा अनुशासन ऊंचा हो | ऋषि अनुशासनम्‌' द्वितीय कहता है “चित्तो 
अहम्‌ ब्रह्मः वृत्तम्‌ ब्रहाः AR: द्वितीय वाक्य में कहता है कि चित्त की जो 
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वृत्तियां हैं इनको प्रायः अनुशासन में लाना चाहिये | बेटा, चित्त में से तरंगों 
का पादुर्भाव होता और और वे तरंगें, जो चित्त की तरंगें हैं, उन तरंगों में 
क्या-क्या विद्यमान है इसके ऊपर विचार-विनिमय करना चाहिये | हमारे यहां 
दो प्रकार का चित्त माना गया है ; एक चित्त हमारे अन्तःकरण में कहलाता 
है, जो आन्तरिक-जगत में निहित रहता है और दूसरा चित्त बाहूय जगत में 
निहित रहता है | बाहूय-जगत में मानव जब अनुसन्धान करता है और चित्त 
की प्रवृत्तियों को अपने चिन्तन में लाना प्रारम्भ करता है तो अनुशासन करता 
हुआ यह जो प्राण है यह सखा को प्राप्त हो जाता है और जब प्राण सखा 
को प्राप्त हो जाता है तो मन-कर्म-वचन ये सब मानो वृत्तियों में रत्त रहने लगते 
हैं | तो विचार आता रहता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही मानव 
का जीवन है। जब चित्त में से तरंगें उत्पन्न होती हैं, प्रवृत्ति उत्पन्न होती है 
तो उन प्रवृत्तियों के ऊपर मानव को अन्वेषण करना है, SS अनुशासन में 
लाना है | चित्त की वृत्तियों को ही तो निदान में लाना है और उस पर अनुशासन 
करना है। 


बेटा, एक राष्ट्रीय अनुशासन होता है। परमात्मा का जो नियमबद्ध जगत 
है बेटा, वह एक दूसरे में ओतप्रोत हो रहा है। तो उस जगत के चित्त को हमें 
जानना है | चित्त-मण्डल में यह सर्व-जगत विद्यमान है मुझे स्मरण है कि एक 
समय गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज से एक ऋषि ने कहा प्रभु ! यह अनुशासन 
क्या है ? उन्होंने कहा कि यह सर्वत्र जगत ही अनुशासन है। इसमें परमात्मा 
का अनुशासन भिन्न है और मानव का अनुशासन भिन्न है | मानव अनुशासन 
में इन्द्रियों को जानता हुआ चित्त की प्रवृत्तियों पर अनुशासन करता है और 
जब चित्त की प्रवृत्तियों पर अनुशासन करता है तो वही प्रवृत्ति एक समय महान 
बन करके रहती है | बेटा, यह तो तुम्हें प्रतीत होगा मैंने तुम्हें पुरातन काल 
में इसके ऊपर बहुत अध्ययन भी कराया था और वह अध्ययन आज भी स्मरण 
आ रहा है मुझे | यह अनुवृत्तियो में रत्त होने वाली जगत-धारा | तो विचार 
आता रहता है कि वह जो चित्त-मण्डल है 'चित्त-मण्डलमू ब्रह्म: इस चित्त-मण्डल 
में ही तो धारायें विद्यमान हैं और उन धाराओं पर लोक-लोकान्तर विद्यमान 
हैं और एक-एक धारा पर मानो यह जगत भी विद्यमान हो जाता है। तो वेद 
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का ऋषि कहता है कि चित्त में जो प्रवृत्ति है उसे एक अनुशासन में निहित 
करके अपने समीप लाना है जिससे चित्त की वृत्तियों का निदान होता हुआ 
मानो वही अनुशासन योगी को ऊंचा बनाता है वह यौगिकवाद को लाने में 
सफलता को प्राप्त होता है। तो विचार आता रहता है कि चित्त की जो ये 
्रवृत्तियां हैं उनका निरोध करना है, उन्हें एकाग्र करना है और जब वह प्रवृत्ति 
एकाग्र हो जाती है तो उस प्रवृत्ति के गर्भ में क्या-क्या विद्यमान है इसके ऊपर 
बेटा ऋषि-मुनि परम्परागतों से अन्वेषण करते रहते हैं और अनुशासन करते 
हुये अनुशासन की प्रतिभा में रत्त हो जाते हैं। 


तो बेटा, मैं विशेषताओं में तुम्हें नहीं ले जाऊंगा | विचार केवल यह 
कि हमें अपने चित्त के मण्डल को विचारना है। जैसे देखो, मन का विकार 
बुद्धियां हैं और बुद्धियों का विकार ही मानो चित्त-मण्डल कहा जाता है। मैंने 
तुम्हें कई काल में यह वर्णन कराया है कि जब यह आत्मा शरीर को त्यागता 
है तो यह चित्त के मण्डल को चला जाता है और चित्त के मण्डल को ले करके 
जब यह गमन करता है अथवा चित्त के मण्डल में प्रविष्ठ हो करके जब यह 
गमन करता है तो यह चार प्रकार की वायु में रत्त हो जाता है | क्योंकि यह 
जो अन्तरिक्ष है इसमें नाना प्रकार का क्रिया-क्लाप होता रहता है। 
'चित्त-मण्डल्म्‌ Fe: कूतम देवः वर्णस्वतम्‌ ब्रह्म” जब यह चित्त के मण्डल में 
प्रवेश होता है तो बाहय चित्त में तो देखो यह एक दूसरे को पिरोया हुआ 
दृष्टिपात करता है | बेटा जहां यह चित्त की प्रवृत्ति चली जाती है, जिस क्षेत्र 
में चली जाती हैं उसी क्षेत्र में अनुशासन करता हुआ मानो लोक-लोकान्तरों 
तक की पुकार उसकी हो जाती है। नाना जो ज्ञानम्‌ ब्रह्म” तेरे द्वारा मानो 
जो आवृत्तियां विद्यमान हैं अथवा वस्त्र विद्यमान हैं उसका भी परिवर्तन हो 
जाता है। 


मेरे प्यारे, मैं आज तुम्हें विशेषता में नहीं ले जाऊंगा | केवल तुम्हें यह 
उद्गीत गाने के लिये आया हूं कि यह जो योग-साधना है यह क्या है ? साधक 
अपने में साधना करना चाहता है और वह साधना क्या है जिससे मानव का 
जीवन सुखद और आनन्द को प्राप्त होता है । मेरे पुत्रो, मुझे स्मरण आ रहा 
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है कि चित्त के मण्डल में से जब यह ब्राहय-जगत में चला जाता है तो 
लोक-लोकान्तरों की माला बनाता है, नाना पृथ्वियों की माला बनाता है, नाना 
मंगल-मण्डलों की माला बनाता है, बृहस्पति-मण्डलों की माला बन जाती है। 
इसी माला के स्वरूप में देखो उनमें नाना लोक-लोकान्तर अपनी आभा में रत्त 
होते रहते हैं तो वह जो बाह्य चित्त का मण्डल है मानव के समीप उस चित्त' 
का और मानवीय चित्त-मण्डल का दोनों का, समावेश हो जाता है | जब दोनों 
का समावेश हो जाता है तो देखो लोक-लोकान्तरों की माला अपने में दृष्टिपात 
आने लगती है। उन मालाओं को दृष्टिपात करता है और वह माला देखो एक 
दूसरे में पिरोई होती है। जैसे भिन्न-भिन्न प्रकार के मनकों को पिरोया जाता 
है और पिरोने से वह माला बन जाती है | इसी प्रकार नाना मालाओं को किसी 
सूत्र में पिरोया जाता है तो बेटा वह महामाला दृष्टिपात आती है | तो विचार 
आता है कि वह जो साधक है, जो परमात्मा की साधना में लगा हुआ है उसके 
समीप नाना प्रकार की धाराओं का जन्म होता है और उन धाराओं में जब 
‘Sa: उनको वह जान लेता है तो बेटा वह योग-सिद्ध आत्मा हो जाती है। 


तो विचार आता है मेरे पुत्रो, मैं इस सन्दर्भ में तुम्हें विशेष नहीं ले जाना 
चाहता हूं परन्तु लोक-लोकान्तरों को दृष्टिपात करने वाला एक योगी है और 
साधक जब देखो लोक-लोकान्तरों को अपने में अन्तःकरणीय एक विषय बना 
लेता है तो वह सहज ही उसे प्राप्त हो जाता है कैसा अनूठा यह जगत है ? 
बेटा, परमपिता परमात्मा ने जब मानव शरीर का सृजन किया अथवा रचना 
की तो उसमें आन्तरिक जगत का उन्होंने निर्माण किया और उसमें मन, बुद्धि, 
चित्त और अहंकार ये मानों उसके कारणों से ये बन पाता है | इसी प्रकार इसकी 
धारायें हमारे समीप आनी प्रारम्भ हो जाती हैं | तो देखो चित्त मण्डल में जितना 
यह ब्रह्माण्ड है जो लोक-लोकान्तरों वाला हमें दृष्टिपात आता है ये दृष्टिपात 
आने लगता है। आओ बेटा, आज मैं तुम्हें महर्षि उद्दालककेतु के यहां इस 
सम्बन्ध में ले जाना चाहता हूं। महर्षि शिकानकेतु उद्दालक एक समय मानो 
लोक-लोकान्तरों की माला बना रहे थे मानो वे उसे किसी सूत्र में पिरोना चाहते 
थे। वे बड़े अनुशासननीय थे | वे सौ वर्ष तक अनुशासन में रहे | अनुशासन 
उसे कहते हैं जहां प्रत्येक इन्द्रियों का जो विषय है उस विषय से इऱ्द्रियां बाह्य 
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जगत में न जा पायें; वह अनुशासन है । जैसे मानव के नेत्र हैं यह जब व्यापकता 
से दृष्टिपात करते हैं मानो धर्म के ऊपर जब अपने नेत्रों को ले जाते हैं तो 
बेटा यह धर्म क्या है ? इसके ऊपर ऋषि अपनी टिप्पणियां करता है और जब 
धर्म को विचारता है कि वह धर्म कहते हैं सुदृष्टिपात करें | तो नेत्र जब माता 
को माती की दृष्टि से पान करेगा और उसमें मानो वही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
को दृष्टिपात करेगा और देखो उसे अपने सुत्र में पिरोना प्रारम्भ करता है तो 
यह उसके चित्त की प्रवृतियों का एक अनुशासन बनता है और देखो अनुवृतियों ' 
में रत्त होकर के उनमें रत्त हो जाता है | बेटा, मुझे स्मरण आता रहता है ऋषियों 
का जीवन | जिन ऋषियों ने बड़ा अनुशासन और अपने में अन्वेषण किया 
है । शिकानकेतु उद्दालक अन्तरस्थली में विद्यमान हैं और वे अपने चित मण्डल 
को जानना चाहते हैं और अपने अन्तःकरण में जन्म-जन्मात्रों के जो संस्कार 
हैं उन्हें उद्बुद्ध करना चाहते हैं | बेटा, वे संस्कार उद्बुद्ध होने लगते हैं जबकि 
प्रत्येक इन्द्रियां अनुशासित हो जाती हैं और वे अपनी चित वृतियों का अपने 
में निरोध करने लगता है। 


बेटा, अनुशासन किसे कहते हैं? नेत्रों का अनुशासन यह है कि 
सृदृष्टिपान करें और यदि कोई देवी (स्त्री) का दर्शन हो रहा है तो उसमें मातृभाव 
रहना चाहिए | जब मातृभाव रहता है और आगे जाता है तो वह मातृभाव भी 
समाप्त हो जाता है और वह परमात्मा की रचना को दृष्टिपात करता है | जब 
परमात्मा की रचना आ जाती है तो उसके नेत्र, मन और बुद्धि मानो अनुशासित 
हो जाते हैं। और जब अनुशासित हो जाते हैं तो चित्त की प्रवृत्तियों का तब 
वह निरोध करना प्रारम्भ करता है। जो भी तरंगें उत्पन्न होती हैं वे तरंगें भी 
ज्ञान के वांगमय में हो करके अध्यात्मवाद में प्रवेश कर जाती है और जब 
तरंगें अध्यात्मिकवाद में प्रवेश कर जाती हैं तो अध्यात्मवादी परमात्मा के राज्य 
में अपने को स्वीकार करता है। देखो, प्रत्येक इन्द्रियों को जो अनुशासन है 
मानो उनके साथ में मन कर्म विचार लगे रहना चाहते हैं और वह एक सूत्र 
बन जाता है और उस सूत्र को ले करके वह गमन करता रहता है परन्तु जब 
अन्तरंगों को दृष्टिपात करता है तो उसमें ब्रह्माण्ड है, उसमें नाना प्रकार के 
लोक-लोकान्तरों की माला है | शिकानकेतु उद्दालक ने "लू समय महर्षि भूंगो 
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से यह कहा था कि मैं अब तक एक सौ मालाओं में पहुंच गया हूं मानो उन्हें 
जान गया हूं। बेटा, मालायें किसे कहते हैं ? मालायें कहते हैं एक समूह को, 
समूह का नाम माला है। जैसे एक सूत्र और मनका हैं | मनका जब एक सूत्र 
में पिरोया जाता है तो वह माला बन जाती है और वह माला मनकों का समूह 
कहलाती है l इसी प्रकार वह जो एक माला है लोक-लोकान्तरो की वह प्राण 
रूपी सूत्र में परोई दृष्टिपात आती है| वाह रे देव, तू कितना विचित्र है । मेरे 
पुत्रो देखो, वह माला ही बन करके अन्तःकरण से वह उसका अपने में अवधान 
करता है तो माला में जो एक सूत्र है वह उसे जान लेता है और सूत्र को अपने 
में अनुभव करता है। तो उसमें जो ब्रह्मसूत्र में मालाओं का अवधान हो रहा 
है उसे वह अपने में धारण कर रहा है | 'मन्स्तव वृषो ब्रह्म” तो चित के मण्डल 
को विचारने से यह प्रतीत होता है कि यह जो वाहय चितमण्डल है जिसमें 
लोक-लकान्त्रोँ की मालायें बनी हुई हैं इन मालाओं को धारण करने वाला 
शिकानकेतु उद्दालक कहता है कि मालाओं को मैंने कुछ जाना है। वह कितनी 
माला जानते थे इस पर बड़ी विवेचना आती रहती है। तो उन्होंने यह कहा 
कि मैं उन मालाओं को जानता हूं जिनका मैंने अनुसन्धान किया है। चित्त 
के मण्डल की जो एक-एक धारा है उसमें से नाना मालायें बनी हुई हैं। जैसे 
बाह्य जगत में ये जो पृथ्वी हैं ये माला बन करके रहती है। जब वैदिक 
साहित्यवादी विज्ञान के क्षेत्र में पहुंचे तो विज्ञानिक जनों ने इस पृथ्वी के ऊपर 
अन्वेषण किया तो तीस लाख पृथ्वियों तक ऋषि पहुंचे जिन्हें उन्होंने जानने 
का प्रयास किया और वे पृथ्वियां एक सूत्र में पिरोई गई हैं | वह सूत्र तेजोमयी 
कहलाता है मानो वह सूत्र 'तेजोमयी ब्रह्मः” वह सूर्य का तेजोमयी गुण है जिसमें 
पिरोने से माला बन गई है। ३० लाख पृथ्वियों की एक माला बनी है | बेटा, 
अब तुम विचार करके देखो कितना विशाल एक माला का क्षेत्र है । इसी प्रकार 
वे मालायें कौन से तेजोमयी सूत्र में पिरोई गई हैं और तेजोमयी सूत्र में पिरोने 
से बेटा, ब्रह्म उसका सुमेरू कहलाता है, माला का जो सुमेरू है वह ब्रह्म है। 

बेटा, ऋषि आगे विचार विनिमय करता हुआ कहता है “सम्भवः ब्रह्मणेः' 


मानो एक माला नहीं; सूर्य मण्डलों की भी माला बनती है। तो इतना विशाल 
वह सूर्य है जिसमें ३० लाख पृथ्वियों की माला बनके समाई हुई है और एक 
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asa मनकों (सूर्यो) की आगे माला बनी है और उन्हें एक दूसरे में पिरोया 
गया है। बेटा, माला कैसे बनती है ? देखो, जब चित्त की वृत्तियों को मानव 
अपने में धारण करता रहता है अनुशासन के द्वारा तो वह ब्रह्माण्ड का एक 
अनुशासन बनता है। और अनुशासन बन करके सूर्य मण्डल में जो तरंगें हैं, 
वे जो तेजोमयी तरंगें हैं, वे तरंगें कहां समाहित होती हैं ? मानो उन समूहों 
को जान करके एक बृहस्पति मण्डल कहलाता है | उसमें एक सहस्र सूर्यो की 
माला बनी है और वह सूर्यो की माला और वह जो पृथ्वियों की माला है, उन 
मालाओं के ऊपर एक सुमेरू कहलाता है और वह सुमेरू ब्रह्मसूत्र कहलाता 
है। बेटा, इसीलिए तो ऋषि-मुनियों ने बाह्य जगत को आध्यात्मवाद में उसका 
समन्वय किया है | तो बेटा, साधक जब अपनी साधना में प्रविष्ठ होता है और 
मानो वह साधना करने लगता है और चित्त मण्डल को दृष्टिपात करता है तो 
यह जो बाहूय जगत है, बाह्य चित्त है यह प्रभू का चित्त है मानो यह आंतरिक 
जगत एक आत्मा का चित्त माना गया है। यह आत्मा के क्षेत्र में मानो आत्मत्व 
में रत्त होता रहा है। विचार आता रहता है मेरे पुत्रो कि उस दूसरे क्षेत्र में 
क्षेत्रित बना हुआ है। क्षेत्रज्ञ वह कहलाता है जिसके ऊपर ऋषि-मुनियों ने 
टिप्पनियां की हैं तो विचार विनिमय बेटा, कहते हैं कि यह चित्त का मण्डल, 
यह जो बाहूय चित्त मण्डल है इसमें मैं उद्गीत गा रहा था कि जब यह आत्मा 
इस शरीर को त्यागता है तो यह चित्त के मण्डल में अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर 
गमन करता है, चित्त के मण्डल को लेकर के यह गमन करता है | सूक्ष्म शरीर 
से तो वह सूक्ष्म शरीर वाला जो आत्मा है मानो वह ऐसे वायु-मण्डल में चला 
जाता है जहां देखो इन्द्र” नाम की एक वायु है एक “मृतिका' नाम की वायु 
है एक 'ऋधिप” नाम की वायु है और एक 'स्वेता' नाम की वायु है इन वायु 
में सूक्ष्म शरीर का मन्थन होता है और मन्थन होकर के प्रभू के नियम के अनुसार 
जिस जन्म को त्याग करके आया है, जिस शरीर को उसे स्थूल शरीर में जितनी 
स्मरण शक्ति है वही स्मरण शक्ति चित्त के आन्तरिक जगत में समाहित हो 
जाती है और बाह्य जगत में उसकी वही स्मरण से शून्य हो जाता है। वह 
स्मरण शक्ति उसकी ऐसे क्षेत्र में मानो चित्त मण्डल में चली जाती है और 
पुनः वह अनुशासन में रह करके चित्त की वृत्तियों को निरोध करता हुआ साधना 
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करता है। उसका अहंकार वायुमण्डल में समाहित हो जाता है। खेचरी मुद्रा 
से जल को अपने में प्राणोपान के द्वारा अपने में सिञ्चन करता है। तो बेटा 
देखो, उन अनुष्ठानों से वे जन्म-जन्मान्त्रों के संस्कार उसके रूप में आ जाते 
हैं। प्रायः मैं इस जगत में जाना नहीं चाहता | यह बड़ा विशाल जगत है। 
ऋषि-मुनियों ने इसके ऊपर बड़ा अन्वेषन किया है | शिकानकेतु उद्दालक का 
यह कथन है कि इस प्रकार जन्म-जन्मान्त्रों की प्रतिभा अपने में प्रतिभासित 
होती रही जिससे वह उसको जानता रहा है तो मेरे पुत्रो, विचार आता रहता 
है कि हम उस स्मरण शक्ति को मानो पुनः से जानना चाहते हैं, वह 
जन्म-जन्मान्त्रों के संस्कारों को जागरूक करना चाहते हैं तो देखो, वायुमण्डल 
को विचारना होगा मानो उन तथ्यों को विचारना होगा, जिन तथ्यों में से सब 
तरंगें विद्यमान हो जाती है अथवा समाहित हो जाती है | जैसे अग्नि की धारों 
के ऊपर शब्द गमन करता है, तरंगें गमन करती रहती हैं देखो उन्हीं तरंगों 
से तरंगित होता रहता है | तो विचार आता है कि प्रत्येक वस्तु का जब मन्थन 
किया जाता है तो वह वस्तु निर्माणता में वह निर्माणित होने लगती है। 


आओ मेरे पुत्रो, मैं इस सम्बन्ध में तुम्हें विशेष चर्चा प्रकट नहीं करूंगा | 
विचार विनिमय यह कि सबसे प्रथम सभी इन्द्रियों पर अनुशासन करना है 
और चित्त की वृत्तियों पर तुम्हें अनुशासन करना है। उसके पश्चात योग में 
परिणत हो जाना है | योग कहते हैं बेटा धारणा, ध्यान, समाधि का नाम मानो 
योगस्थ कहा जाता है | प्रायः देखो जैसे धारण की जाती है कि ईश्वर है परन्तु 
देखो धारणा ध्यान और उसके ऊपर ध्यानावस्थित हो जाता है और ध्यान 
से आवस्थित होता हुआ देखो धारण ध्यान उस मानव का देखो चित्त का मण्डल 
और मन की प्रवृत्ति बुद्धि में और बुद्धि की तरंगें चित्त में समाहित होकर के 
वह चित्त मण्डल में जब प्रवेश हो जाता है तो वह नाना प्रकार के जगत को 
.वह दृष्टिपात करता है समाधिष्ठ होता हुआ | बेटा, प्रभु के राष्ट्र में चला जाता 
है जहां लोक-लोकान्तर अपनी परिक्रमा कर रहे हैं | एक मण्डल दूसरे मण्डल 
की परिक्रमा कर रहा है। जैसे इस जगत में माता का पुत्र बन कर के ही तो 
परिक्रमा का व्यवसाय उत्पन्न होता है अथवा जैसे माता का पुत्र माता की | 
परिक्रमा कर रहा है, पत्नि अपने पति की परिक्रमा कर रही है और पति पत्नि 
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की परिक्रमा कर रहा है | इसी प्रकार आचार्य, आचार्यो की परिक्रमा शिष्य कर 
रहा है और कहीं आचार्य शिष्य की परिक्रमा कर रहा है । परिक्रमा का अभिप्राय 
यह है कि एक दूसरे के पुरूषार्थ में मानो निहित हो रहे हैं, एक दूसरे में लिप्त 
दृष्टिपात आते हैं और वह परिक्रमा है। जैसे माता का ज्ञान जब ही होता है 
जब पुत्र होता है और यदि पुत्र नहीं होगा तो माता का निर्णय नहीं दे सकता । 
इसी प्रकार देखो प्रजा राजा का निर्णय देती है और यदि प्रजा नहीं होगी तो 
राजा का निर्णय नहीं होगा | बेटा देखो, मुझे विचारना है कि मैं प्रभु के राष्ट्र 
में रह कर के महानता को प्राप्त करूं, अनुशासन को प्राप्त करूं मानो तरंगें 
आना प्रारम्भ हो जाती हैं। तो वह अनुशासन कर सकता है | अनुशासन का 
अभिप्राय यह है कि मैं प्रभु के राष्ट्र में विद्यमान हूं। परमात्मा का राष्ट्र कैसा 
विचित्र है। 


तो मेरे प्यारे देखो, मैं इस सन्दर्भ में विशेष चर्चा नहीं, विचार केवल 

यह कि इसके आगे की चर्चा तो मैं तुम्हें करता ही रहूंगा | तो विचार विनिमय 
क्या कि परमात्मा का ऐसा नियम है, ऐसी उसकी रचना है जिसके ऊपर मानव 

अनुसन्धान करता इस जगत से ओझल हो जाता है | बेटा, मुझे वह काल स्मरण 

है जब मेरे पूज्यपाद गुरु जी इन वाक्यों के ऊपर अन्वेषण करते रहते थे। 
विचार में, अन्तरस्थल में, मानो वे संसार से ओझल हो जाते थे। यह संसार 
मानो परमात्मा की धरोहर है, यह 'इदन्नमम्‌' हमारा नहीं है मानो हमें इसे 
परमात्मा की धरोहर जान कर भोगतव्य में लाना है। तो देखो जो इस प्रकार 
अपने जीवन को यहां संसार में, बाहूय जगत में जो चित्त मण्डल में अपने 
को ले जाता है मानो वह महानता को आभा को प्राप्त करने लगता है। आज 
मैं तुम्हें विशेष चर्चा तो प्रकट करने नहीं जा रहा हूं | केवल विचार विनिमय 
यह कि जो चित्त का मण्डल है इसमें सर्वत्र ब्रह्माण्ड एक दूसरे में क्रियाकलाप 
कर रहा है एक दूसरे में पिरोया हुआ है। देखो, वेद मन्त्र के उद्गीत गाने से 
पूर्व ओइम्‌ का उच्चारण करते हैं मानो उसमें यह जगत विद्यमान रहता है, 
यह जानते हैं मानो क्रम है जब उद्गीत गाने वाला अपने शब्दों से एक माला 
बनाता है तो वह जो माला है वह “ॐ ब्रह्माः वर्णम' मानो उसमें ओइम्‌ रूपी 
सूत्र है और वे शब्द पिरोये हुए हैं और शब्द MIT होने से उसे ऋचा कहा 
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है, उसे मन्त्र कहते हैं और एक शब्द और मन्त्र में जितना ज्ञान और विज्ञान 
है वे ज्ञान और विज्ञान ओम्‌ रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है। इसी प्रकार यह 
जो सर्वत्र जगत है यह परमपिता परमात्मा का जो नामोकरण है बेटा उसमें 
पिरोया हुआ है। 


मेरे प्यारे, यह लोक-लोकान्त्रं के सूत्रों की चर्चा तो मैं कल प्रकट करूंगा | 
आज का विचार विनिमय क्या कि हम परमपिता परमात्मा की आराधना करते 
हुए और वेद मन्त्रो में जो ज्ञान और विज्ञान है उसके ऊपर अन्वेषण करते 
हुए मानो अपने में अनुशासन करते चले जाएं | अनुशासन की चर्चा तो बेटा 
मैं कल प्रकट करूंगा | आज इतनी अनुशासन की चर्चा नहीं हो सकी है क्योंकि 
चित्त मण्डल का जो एक विशाल जगत है वह बड़ा अद्वितीय माना गया है। 
जैसे बहुत सी विचार धारायें प्रकट होती रही हैं जैसे याज्ञिक जब अपने याग 
की विवेचना देने लगता है तो वह भी विशाल वन है। इसी प्रकार मानव के 
pal: में मानव का आध्यात्मिकवाद और भौतिक विज्ञान बड़े विशाल माने 
गये हैं। तो इसके ऊपर शेष चर्चायें हम कल प्रकट करेंगे। आज का वाक्य 
अब सम्पन्न होने जा रहा है। आज के विचारों का अभिप्राय यह कि देखो 
नाना प्रकार की वायु, नाना प्रकार का यह जो अनुपम जगत है, इसके ऊपर 


. विचार विनिमय करना है कि माला क्या है, माला को पिरोना चाहते हैं और 


पिरोकर के उसे जानना चाहते हैं। यह है बेरा, आज का वाक्य । क्योंकि 

परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है और वह महानता का प्रतीक माना गया है। तो 

आज का विचार अब सम्पन्न होने जा रहा है, समय मिलेगा तो शेष चचिं 
। मैं तुम्हें कल प्रकट करूंगा। ।।वेदपाठ ।। 


$% 


स्थान : 11/ई-४५, लाजपत. नगर, 
नई दिल्ली-२४ 
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देखो मुनिवरो, आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ मनोहर वेद 
मंत्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे | यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा आज 
हमने पूर्व से जिन वेद मंत्रों का पठन पाठन किया | हमारे यहां परम्परागतों 
से ही उस मनोहर वेद वाणी का प्रसारण होता रहता है जिस वेदवाणी में उस 
परमपिता परमात्मा की महिमा का हम सदैव गुणगान गाते रहे हैं और वह अनुपम 
है, वह परमपिता परमात्मा हमारा सखा है और इसी के स्वरूप को हम सदैव. 
वर्णन करते रहते हैं | प्रत्येक मानव परम्परागतों से ही उस मनोहर देव की महिमा 
का सदैव गुणगान गाता रहा है क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ से ले करके जो 
क्रियाकलाप चल रहा है वह बड़ा अनुपम है | हमारे यहां नाना प्रकार की धाराओं 
में मानव अपने को धारयामि बनाता रहा है जिससे उस मानव को यह ज्ञान 
हो जाये कि वह परमपिता परमात्मा के अनूठे राष्ट्र में विद्यमान हूं और जब 
यह अपने मन में धारणा बना लेता है तो मन के आंतरिक जगत में वह प्रवेश 
कर लेता है। उस आंतरिक जगत में प्रवेश कर यह अपने में उन प्रवृत्तियों 
को समेटने लगता है जिन प्रवृत्तियों के विषय मानव परम्परागतों से विचार 
विनिमय करता रहा है | हम परमपिता परमात्मा की महती अथवा उसके देवत्व 
को प्राप्त होते रहे हैं क्योंकि देवत्व को जाने वाला मानव ही तो अपने में देवत्व 
को धारण करता रहा है। वह परमपिता परमात्मा जो धारयामि है जो हमारे 
अंतईदयों में विद्यमान रहता है, एक एक कण में जो वह विद्यमान रहने वाला 
है, वह मेरे में विद्यमान रहता है और मैं उसी की तरंगों में गमन करता रहता 
हूं | जब मानव अपने में यह धारणा बनाता है तो वह अपनी इन्द्रियों पर संयम 
करने का प्रयास करता है। 


बेटा, मुझे एक बाक स्मरण आ रहा है। बहुत पुरातन काल की वार्ता 
है, बहुत ऋषि मुनि एकत्रित हुए। महर्षि प्रवाहण मुनि महाराज के सानिध्य 
में वह सभा विद्यमान थी। प्रवाहण जी ने उस सभा में अपना विचार विनिमय 
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प्रारम्भ किया | उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा कि हे भगवन, यह अनुशासन क्या 
है ? क्योंकि जब भी वेद का अध्ययन करते हैं तो अनुशासन की वार्ता आती 
है। उन्होंने कहा कि अनुशासन तो कई प्रकार का होता है | एक बाह्य जगत 
का अनुशासन होता है और एक आंतरिक जगत का होता है । मेरे प्यारे, उन्होंने 
कहा प्रभु ! हम दोनों प्रकार के अनुशासन को जानना चाहते हैं | उन्होंने कहा 
यह जो बाह्य जगत है उसके अनुशासन को तो प्रायः तुम जानते हो | यह जो 
बाह्य जगत का अनुशासन है वह बड़ा विचित्र है परन्तु उसको अपने क्रिया 
में लाने का प्रयास करना है। यह जो बाह्य अनुशासन है जहां चित्त द्वार पर 
विद्यमान है, उसमें हमारा कैसा अनुशासन होना चाहिये | जैसे गृहस्थली पर 
अपने बाल्यकाल के सखाओं के साथ विद्यमान है तो वहां कैसा अनुशासन 
हो ? कहीं ब्रह्मवेत्ताओं का समाज एकत्रित हो रहा है वहां हमें कैसा अनुशासन 
लाना है। गृह में कैसा अनुशासन को लाना है। प्रत्येक मानव परम्परागतों से 
अनुशासन को नहीं जान पाया है | पुनः जब यह वाक्य आया कि यह तो बाह्य 
जगत प्रायः अनुशासन में है परन्तु आंतरिक जगत का हमारा अनुशासन कैसा 
हो ? तो उन्होंने सबसे प्रथम कहा कि हमें मौन रहना चाहिये | उन्होंने कहा 
कि प्रत्येक इन्द्रिय का अनुशासन कैसा है। मेरे प्यारे देखो, घ्राण इन्द्रिय में 
अनुशासन होता है तो कर्म इन्द्रियों में अनुशासन होता रहता है ज्ञान और 
कर्म दोनों का। जब हम ज्ञान के सागर में प्रवेश करते हैं तो अनुशासन को 
जानने के लिये हम सदैव तत्पर रहें।' 


मेरे प्यारे देखो, नेत्रों का अनुशासन कैसा होना चाहिये ? नेत्र संसार 
को' दृष्टिपात कर रहा है परन्तु उन्हें अनुशासन करना है कि मुझे योग सिद्ध 
बनना है और अनुशासन के कारण ही बनना है। तो मेरे प्यारे देखो, नेत्रों 
का अनुशासन बड़ा विचित्र है। संसार को दृष्टिपात कर रहा है परन्तु एक 
अनुशासनम्‌ ब्रह्मा वर्णस्सुतमः, नेत्र उसके समीप अपनी क्रियाओं में रत्त रहे। 
तो विचार आया कि वह नेत्रों का अनुशासन, इन्द्रियों का अनुशासन आ जाता | 
है। रसना का अनुशासन है प्रत्येक इन्द्रियों के उपर जब मानस अनुशासित 
बन जाता हैं उसमें कुछ समय के पश्चात्‌ देवत्व की उत्पत्ति होने लगती है 
क्योंकि अनुशासन एक देवत्व अपने में धारण करता है। इसलिये मानव को 
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अनुशासन करना चाहिये । जिस प्रकार बालक बालिका विद्यमान रहते हैं तो 
माता पिता उनके मध्य में रहें परन्तु दोनों अनुशासित रहें और बाल्यों को 
भी वह अनुशासित करते रहते हैं। इसलिये अनुशासन बड़ा विचित्र माना गया 
है | वेद का ऋषि कहता है कि अनुशासन करना मानव का कर्त्तव्य है । प्रत्येक 
इन्द्रिय के देवता, प्रत्येक इन्द्रिय की तरंग को मानव अनुशासित करे जैसे नेत्रों 
का अनुशासन है, घ्राण का अनुशासन है, रसना का अनुशासन है | नाना प्रकार 
की वृत्तियां रसना में आ रही हैं और SS वह अनुशासन में लाना चाहता है 
तो वह अनुशासनीय है। 


एक बाह्य जगत का अनुशासन है एक आंतरिक जगत का अनुशासन , 
६ । आंतरिक जगत का अनुशासन बड़ा विचित्र है | जब प्रत्येक SAT पर मानव 
अनुशासन करने वाला है तो उसके पश्चात चित्त की प्रवृत्तियों के उपर मानव 
निरोध करने में लग जाता है | शांत मुद्रा में विद्यमान है, तरंगें आ रही हैं, प्राण 
को अपने में संचय कर रहा है, प्राण का आवागमन हो रहा है। देखो प्राण 
का जो आवागमन है वही चित्त की प्रवृत्तियों को, तरंगों को अपने में वह धारण 
करता है | देखो, इसके लिये व्यवहार और आहार की आवश्यकता है। मुझे 
बहुत सा काल स्मरण आता रहता है। बेटा, जब तक मानव अपने आहार पर 
अनुशासन नहीं करेगा तब तक वह इन वाक्यों को नहीं जान सकता और चित्त 
की तरंगों को एकाग्र नहीँ कर सकता मेरे प्यारे, जब वह मानव ब्रव्हे ब्रणभ, 
चित्त की वृत्तियों को जिज्ञासु अपने में निरोध करता है और वह एकत्रित करता 
हुआ अपने में महान बन जाता है। विचार आता रहता है बेटा, अनुशासन 
जब इन्द्रियों पर नहीं हो पाता तो चित्त की वृत्तियों को निरोध हम कैसे कर 
सकते हैं । परन्तु जब तुम अनुशासन में लग जाओगे तो ऋषि ने कहा है अपने 
शिष्यों से कि जब अनुशासन तुम्हारे समीप नहीं हो पायेगा क्योंकि अनुशासन 
ब्रह्मणा वर्णम्‌ ब्रव्हे, प्रत्येक इन्द्रियों पर अनुशासन करना है तो मेरे पुत्रो, वायु | 
का सेवन करो, अन्न का सेवन करो परन्तु उसमें पवित्रता और महानता की 
तरंगें बननी चाहियें । मेरे प्यारे देखो, चित्त की वृत्तियों को एक मानव निरोध 
करना चाहता है, एकंत स्थली पर विद्यमान है, प्राण को अपने में संचय कर 
रहा है। और प्राण को जैसे संचय करता रहता है वह जब अनुशासन करता 
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है तो अनुशासन की पक्व क्रिया बन जाती है । वह चित्त की वृत्तियों को अपने 
में निरोध करने लगता है और चित्त में ब्रह्मांड को दृष्टिपात करता है। मैंने 
तुम्हें इससे पूर्वकाल में कहा था कि पांचों इन्द्रियों के ऊपर अनुशासन करना 
और पांचों प्राणों को उसमें सम्मिलित करना | जब प्राण का निरोध करके वह 
अभ्यम ब्रह्मणा देखो वह, तरंगो वक्रमा ब्रहे, वह चित्त की वृत्तियों को अपने 
में निरोध करने लगता है तो बेटा वह उस मार्ग का पथिक बनने के लिये तत्पर 
हो जाता है। 


मेरे प्यारे देखो, मुझे स्मरण आता रहता है वह जो मानव चित्त की वृत्तियों 
पर जाता है तो मुझे सत्यकाम का जीवन स्मरण आता रहता है। सत्यकाम 
ब्रह्मचारी ने जब आक्तार्य से आज्ञा पाई कि हे प्रभु ! मुझे आज्ञा दीजिये कि 
मैं इस क्रिया कलाप में मेरा अक्रित होना चाहिये | परन्तु आचार्य ने कहा कि 
तुम जाओ और गऊओं को ले जाओ और जब तक ये गऊएं एक सहस्र नहीं 
होंगी जब तक तुम्हें आश्रम में नहीं आना है क्योंकि ऋषि ने उसे ब्राह्मण की 
उपाधि प्रदान कर दी थी । मेरे प्यारे, मुझे स्मरण है वे सत्यकाम जब गौ घृत 
से याग करते थे और गौ दुग्ध का आहार करते थे तो उससे वे साधक बने | 
आहार विहार में जो वनस्पतियों का पान करना तो वह महानता की आभा 
में उड़ाने उड़ने लगे | बेटा, मुझे स्मरण आता रहता है वृष ने सबसे प्रथम उसे 
ज्ञान कराया और उसके पश्चात्‌ जब उन्होंने गुरु के आश्रम को गमन किया 
तो द्वितीय स्थली में आ करके सूर्य ने उन्हें ज्ञान कराया | आगे जब वृतम्‌ ब्रह्माः 
Te तो घोड्स कलाओं का ज्ञान उन्हें उसी प्रकार हुआ। कहीं अग्नि ने उसे 
ज्ञान कराया और अग्नि हमारे शरीरों में विद्यमान रहती है और वह अग्नि 
ज्ञानयुक्त जो रहती है वह जो ब्रह्म अग्नि है वह चित्त के मंडल में विद्यमान 
होती है और उसी अग्नि में से तरंगें आती रहती हैं । उन तरंगों को ग्रहण करते 
रहते हैं और चित्त की वृत्तियों का निरोध करते रहते हैं । मेरे पुत्रो देखो, विचार 
आता रहता है कि यदि अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है तो अपने 
आहार को पवित्र बनाना होगा और अपनी इन्द्रियों पर अनुशासन करना होगा । 
जब तक इन्द्रियों पर अनुशासन नहीं होगा तो आहार पवित्र नहीं बनेगा आहार 


` के पवित्र बनने से मन की प्रवृत्ति ऊंची बनती है, बुद्धि प्रखर हो जाती है और 
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वही निरोध करने के लिये तत्पर हो जाती है | कहीं वह प्राण का आश्रय लेता 
है, प्राणायाम करता है और प्राण को जब यह योगेश्व इतना करता है कि प्राण 
को लिया और सबसे प्रथम उदान में उसे धारयामि बनाता है | प्राण को जब 
अपान में ले जाता है तो प्राण और अपान का जब वह मिलान करना प्रारम्भ 
करता है तो वह मूल में प्रवणीय हो जाता है | तो वह पृथ्वी की प्रध और पृथ्वी 
के गर्भ में जो-जो खनिज जहां-जहां भी विद्यमान हैं वह इस मानव के शरीर 
में गुरुत्व परमाणुओं में विद्यमान रहता है | वह उन्हें जानने के लिये तत्पर होता 
है तो इससे उनका निरोध होता रहता है, अपने में धारण करते रहते हैं। 


बेटा मैं विशेषता में, बन में तुम्हें नहीं ले जा रहा हूं। इस विशाल बन 
को मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में विद्यमान हो करके पान किया 
है | मुझे स्मरण आता रहता है कि पूज्यपाद गुरुदेव ने मुझे वर्णन कराया कि 
यह निरोध ही उर्ध्वा बन जाता है | प्राण और अपान के विद्यमान होने से और 
जब उसमें चित्त की प्रवृत्तियों में रत्त होते हैं तो यह पृथ्वी के गर्भ में जितने 
पार्थिव्य तत्व हैं, लोक हैं यह उनमें रमण करने के लिये तत्पर हो जाता है। 
वह प्रभु के ब्रह्मांड का दर्शन करने लगता है। प्राण और अपान में जब व्यान 
की पुट लगा दी जाती है तो जितने भी प्राणीमात्र हैं ये अपानम्‌ ae: 
वरुणस्सुतः, जब ये उस आभा में परिणत होते हैं तो उनके मनोनीत की वार्ता 
मन के द्वारा आती रहती है, मन से उनका समन्वय कर लेता है। मेरे प्यारे 
देखो, मुझे वह काल स्मरण है कि सत्यकाम से वृष कहता है कि चार कलाओं 
का ज्ञान हो गया और चार कलाओं का ज्ञान तुम्हें अग्नि देवता प्रगट करेंगे 
और चार कलाओं का ज्ञान तुम्हें अदिति करायेंगे । मेरे पुत्रो, उसे षोडस कलाओं 
का ज्ञान इसी प्रकार हुआ क्योंकि आहार के पवित्र होने पर मानव की प्रवृत्तियों 
पर अनुशासन होता है और प्रवृत्तियों पर अनुशासन होने से वह चित्त की वृत्तियों 
का निरोध करने लगता है और वह जन्म जन्मांतरों की धाराओं में रत्त होने 
के लिए तत्पर रहता है। +» 


मेरे प्यारे देखो, विचार आता रहता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध 
करना बहुत अनिवार्य है परन्तु चित्तम्‌ ब्रह्माः, देखो यह तीन प्राणों की प्रतिभा 
है और जब इसमें समान प्राण की पुट लगा दी जाती है तो अंतरिक्ष में जो 
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यह लोक लोकांतर गमन कर रहे हैं, कौन सा लोक कहां रहता है, कौन से 


¦ लोक की कहां प्रतिभा है, उसे वह जानने लगता है और उसी में वह रक्त हो 


जाता है | परमात्मा की महिमा का दर्शन करता है। परमपिता परमात्मा को 
दार्शनिक अपना बना कर के उर्ध्वा में उड़ाने उड़ता है । मेरे प्यारे, जब इसको 
उदान में प्रवेश कर दिया जाता है, उदान की जब पुट लगा दी जाती है तो 
जन्म जन्मांतरों में जो चित्त मंडल में संस्कार विद्यमान होते हैं उनका उसे 
साक्षात्कार होने लगता है | इसीलिये बेटा, यह जो प्राण है यह मानवीय शरीर 
की वृत्ति कहलाती है और जगत की भी वृत्ति कहलाती है जिसमें वह रत्त रह 
करके ब्रह्मांड को जानने के लिये तत्पर होने लगता है। मेरे पुत्रो देखो, यह 
हमारे चित्त के निरोध की चचयिं हैं । जब चित्त में निरोध करना प्रारंभ करता 
है, एकत्रित करता है उन वृत्तियों को, तो जन्म जन्मांतरों की धाराओं का जन्म 
होने लगता है | क्योंकि आहार पवित्र बन गया है, धारायें पवित्र बन गई हैं 
तो धारा दूसरे में रत्त हो रही है । मेरे प्यारे, मुझे वह काल स्मरण है जब मैंने 
तुम्हें सत्यकाम की चर्चा कराई थी । वृष से भी यह ज्ञान हो गया है और अदिति 
से भी इस प्रकार षोडस कलाओं का ज्ञान हो जाता है | 


मेरे प्यारे देखो, चित्त मंडल में जब मानव प्रवेश करता है तो चित्त मंडल 
में संसारों का एक समूह है और मानव यह चाहता है कि मैं परमात्मा से मिलन 
करना चाहता हूं। परमात्मा से मिलन कैसे होता है? एक मानव इस संसार को 
यथार्थता में दृष्टिपात करने बाला है | सत्य में मानो प्रवम्ब्रहे यानम ब्रह्मा, उसको 
अपने में धारण करता है | एक प्रवृति मानव की वह होती है कि वह आहार 
व्यवहार में इतना विशुद्ध बन गया है वह बपनी प्रवृत्तियों को सूक्ष्म बना करके 
परमात्मा को अपने में और अपने को परमात्मा में दृष्टिपात करता है | क्योंकि 
परमात्मा तो स्वतः हमारे अंतःकरण के संग विद्यमान है | मेरे पुत्रो, उसमें उसका 
ध्यान अवस्थित होने लगता है। ध्याना अवस्थित होकर के चित्त को अपने 
में या चित्त की प्रवृत्तियों को अपने में लाने,के लिये तत्पर हो जाता है और 
जन्म जन्मांतरों के संस्कार Bags हो जाते हैं | वही उद्बुद्ध होकर के आत्मा 
का ईंधन बन जाता है | इससे, आत्मा के समीप जो मल विक्षेण आवरण आ 
गये हैं, वह उसके शुद्ध, पवित्र बन जाते हैं | मल विक्षेप आवरण को नष्ट करना 


३३ ईश्वर मिलन | 


ही मानव की साधना कही जाती है । क्योंकि परमात्मा दूरी नहीं है। परमात्मा 
तो हमारे अन्तःकरण में विद्यमान रहता है, आत्मा के समीप रहता है। तो 
परमात्मा का दर्शन और कहां करोगे | विचार आता है कि जहां पर भी कोई 
जाता है वहीं परमात्मा विद्यमान है। अरे मानव, तू उसको दृष्टिपात तो कर। 
अपने उपर अनुशासन करके उसे दृष्टिपात कर । जब तेरा तेरी इन्द्रियों पर, 
तेरे क्रियाकलापों पर अनुशासन हो जायेगा तो वह परमपिता परमात्मा जो हमारे 
अंतःकरण में विद्यमान है, यह हमारा सखा बन करके हमें महानता की ज्योति 
प्रदान करता रहेगा। 


मेरे प्यारे देखो, विचार आता रहता है कि हम अपने में महान बनना 
चाहते हैं । एक मानव अपने इस जन्म में आहार नहीं कर रहा है, वह वायु 
का सेवन कर रहा है लेकिन मुद्रा से जल को अपने में सिंचन कर रहा है और 
प्राणायाम करके प्राण को अपान और उदान में लगता हुआ वह मानव अपने 
को धन्य स्वीकार करता है । वह परमात्मा को प्राण में पाहि, अपानम्‌ में पाहि, 
उदानम्‌ में पाहि, वह प्राणों में उस सखा को दृष्टिपात करता है, वह प्राणों 
में पाना चाहता है कि मेरा सखा प्राणों में विद्यमान है । परन्तु जब यह अंत 
में कहता है 'संभव ब्रव्हे वाचन नमम्‌ ब्रह्मा, मैं इसमें भी दृष्टिपात नहीं कर 
रहा हूं क्योंकि यह भी प्रकृति का एक मंडल है और यह प्रकृति के मंडल से 
मैं ही दूरी हूं तो मेरा सखा भी मेरे समीप विद्यमान है । मेरे प्यारे, एक तो मानव 
वह कहलाता है जो ब्रह्म में समधिष्ठ करता है, वह ब्रह्म में समधिष्ठ तल्लीन 
हो जाता है । और एक मानव वह है जो जनता में जनार्दन को दृष्टिपात करता 
है। जो जनता में जनार्दन को दृष्टिपात करने लगता है, प्रभु का दर्शन करता 
है वही मानव आगे ब्रह्म में समधिष्ठ हो जाता है और वह समधि में ब्रह्म का 
दर्शन करता है | परन्तु दोनों का तारतम्य एक ही माना गया है। वह ब्रह्म में 
समधिष्ठ होने वाला ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है और ब्रह्म में जब 'ब्रह्मम्ब्रह् कृति 
देवाः, और जब जनता में जनार्दन को दृष्टिपात करता है तो दोनों ही मार्ग, 
दोनों ही धारा बड़ी विचित्र हैं। यदि जनता में दर्शन करता है प्रभु का, अपना 
भी दर्शन अपने में दृष्टिपात करता है तो वह जनता में जनार्दन हो जाता है। 
और जो ब्रह्म में समधिष्ठ हो करके प्राण को अपान में, अपान को व्यान मैं, 
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व्यान को समान में, समान को उदान में प्रवेश करता रहता है, एक दूसरे के 
मिलान करने में लगा हुआ है वह ब्रह्म में समधिष्ठ हो जाता है | ब्रह्म में समधिष्ठ 
हो करके वह ब्रह्म का दर्शन करता है | वह ब्रह्म को अपने में तथा इस संसार 
को अपने से दूरी कर देता है विचार विनिमय क्या ? जब संसार में भी ब्रह्म 
है और अपने में भी ब्रह्म है तो कहां जायें । विचार आता रहता है कि उस 
समय वह नम्र बन जात है । नम्रता में वह एक वेदी है जो जनता में जनार्दन 
का मार्ग है और वह ब्रह्म में समधिष्ठ होना है | दोनों को अपनी प्रवृतियों में 
रत्त करना है | वह ब्रह्ममः TAT क्रतम देवाः, वही तो देवता कहलाता È | 


बेटा, मैंने तुम्हें कई काल में कहा है, ब्रह्मवर्चोसि एक शब्द होता है और 
ब्रह्मवर्चस्व बनने के लिये ब्रह्मचारी तत्पर रहता है | जब ब्रह्मचारी ब्रह्मवर्चस्व 
बन जाता है तो वह अपने में ब्रह्म का ही दर्शन करता रहता है । ब्रह्म में अपने 
को मौन कर देता है। अपने को ब्रह्म में समेट लेता है तो वाह्य जगत उसके 
लिये शून्य हो जाता है । मैं तुम्हें विशेषता में नहीं ले जाऊंगा | विचार विनिमय 
क्या कि जब परमपिता परमात्मा आत्मा के समीप विद्यमान रहता है तो बेटा, 
वह अपना सखा है और वह मित्र बन करके मित्रता को हमें प्रदान कर रहा 
है। विचार आता रहता है कि हम परमपिता परमात्मा को और अपने को ही, 
दोनों को मिलाने में लगे रहें और विचार विनिमय करते रहें जिससे मानव जीवन 
पवित्र बन जाये। बेटा, मुझे वह काल स्मरण है जब ऋषि मुनियों का एक 
समूह अपने आश्रम को गमन करता है | गमन करता हुआ वह ऋषि पप्लिद 
के द्वार पर पहुंचा और पिप्लाद मुनि ने उनका स्वागत किया । पिप्लाद मुनि 
ने ब्रह्मचारियों से, विद्यार्थियों से कहा हे जिज्ञासुओ तुम कहां भ्रमण कर रहे 
हो ? उन्होंने कहा प्रभु, हम इस लिये आये हैं कि हम ऋत और सत्त का जानना 
चाहते हैं। पिप्लाद ने कहा हे ब्रह्मचारियों, हे निष्ठावान जिज्ञासुओं, तुम्हारे 
आचार्य ने तुम्हें अब तक कुछ निर्णय दिया है या नहीं दिया। उन्होंने कहा 
प्रभु हमें निर्णय दिया है | एक ऋतकेतु मुनि ने हमें निर्णय दिया है कि ऋत 
नाम प्रकृति को कहते हैं तो उन्होंने हमें प्रकृति का निर्णय भी कराया । उन्होंने 
कहा दूसरा ? उन्होंने उद्दालक मनि का नाम लेकर कहा कि उन्होंने यह निर्णय 
कराया है कि सत्त ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। 
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मेरे प्यारे देखो, उस समय ऋषि ने कहा कि सत्त और ऋत दोनों में मानव | 

का सत्य विद्यमान नहीं है । उन्होंने कहा प्रभु यह तो किसी आचार्य ने हमें निर्णय 
नहीं कराया | उन्होंने कहा कि मेरे विचार में तो सत्त और चित्त दोनों ही सत्यता 
के प्रतीक माने गये हैं | तब जिज्ञासु ऋषि ने कहा तो प्रभु इनका नामोकरण 
भिन्न-भिन्न क्यों है ! उन्होंने कहा कि इसलिये भिन्न है कि सत्त नाम ब्रह्म 
का प्रतीक है और ऋत नाम प्रकृति का प्रतीक है परन्तु ऋत सत्त दोनों मिलान 
करते हुए, दोनों का समन्वय होते हुए यह चित्त की धारा बनती है। चित्त की 
धारा बन करके ही मानव, जब जिज्ञासु उग्र क्रिया को धारण करता है तो इसमें 
जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को चित्त के मंडल में दृष्टिपात करता है । उन्होंने 
कहा प्रभु, मेरा चित्त तो समन्वय नहीं है । उन्होंने कहा जब ऋत और सत्त 
दोनों मिल करके चित्त बनेगा तो इसको कहां उद्गीतः ब्रहे | उन्होंने कहा प्रभु, 
मैं सत्त को भी जानना चाहता हूं और ऋत को भी जानना चाहता हूं उन्होंने 
कहा, यह जो ऋत है यह प्रकृति है और यह जो सत्त है यह भी प्रकृति है परन्तु 
इसमें ब्रह्म जो अपने में मिलन कर रहा है उसको सत्य में परिणत कर देते 
हैं परन्तु देखो 'एकम ब्रह्माः एको बसम ब्रह्माः वर्णम” वेद का आचार्य एक 
वाक्य और कहता है कि सत्त और ऋत मानो सत्तम्‌ ब्रह्मे: देखो एक दूसरे में 
सत्त रमण कर रहा है। जैसे सत्त नाम रजोगुण में तीनों एक दूसरे के मनके 
कहलाते हैं | क्योंकि सत्त रजोगुण में भी है, मिश्रित हो रहा है और तमोगुण 
में भी सत्त मिश्रित है और तमोगुण में ही पालना का एक प्रतीक है। 


इसी प्रकार मैं विचारता रहता हूं कि वह जो मानो सत्यम्‌ ब्रह्माः वर्णः, 
वह जो ब्रह्म है वह इस सत्य को सत्त, ऋत को त्याग देता है क्योंकि ब्रह्म एक ' 
रस रहने वाला है | सत्त, चित्त एक रस नहीं रह पाता और इसी लिये सत्त और 
चित्त दोनों को मानव विश्लेषण करता है | तो सत्त कहते हैं ब्रह्म को, सत्त कहते 


- हैं साधना करने वाले को और ऋत कहते हैं जिसमें वह साधना कर रहा है। 


बेटा, इसी प्रकार हमारे यहां आत्मा और प्रकृति सत्त है और आत्मा सत्त चित्त 
कहलाती है | आत्मा के सत्त चित्त होने से यह आनंद की पिपासा में रहता है | 
इसीलिये आनंद इनमें विद्यमान तो रहता है परन्तु उसको अपने में धारण करना 
पड़ेगा | इसीलिये सत्त चित्त आनंद की विवेचना हमारे आचार्यो ने की है। सत्त 
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चित्त के उपर मुनिगण परम्परा से अन्वेषण करते रहे हैं। चित्त के मंडल में - 
बेटा, संस्कार हैं सत्त में उन चित्त मंडलों का अपने में पालना में लगे हुए हैं 
और परमपिता परमात्मा के आनंद को वह प्राप्त करना चाहते हैं | बेटा, आनंद 
तभी प्राप्त होता है जब सत्त चित्त दोनों को वह जान लेता है क्योंकि प्रकृति 
सत्त है और आत्मा सत्तःचित्त है और परमात्मा सत्त-चित्त आनंद है । मेरे प्यारे, 
परमात्मा में सत्त भी है, चित्त भी है और आनंद वह स्वतः कहलाता है । इसीलिये 
मानव उस आनंद की पिपासा में लगा रहता है । परन्तु जब वैदिक वांग्मय में 
जाते है तो परमपिता परमात्मा एक रस कहलाता है। परमपिता परमात्मा जब 
एक रस है तो वह कहां नहीं है। कौन सी स्थलि ऐसी है जहां नहीं है परन्तु 
मानव अपने सत्त और चित्त को स्वतः जब जान लेता है तो आनंद स्वतः उसे 
प्राप्त होने लगता है | वह चित्त की वृत्तियों को निरोध कर लेता है परन्तु मानव 
जब आहार और व्यवहार, अपनी दैनिक क्रिया को शांत मुद्रा में लाना प्रारंभ 
करेगा तो संसार का अनुभव हो जायेगा। संसार का अनुभव होने से अपने 
आंतरिक जगत का अनुभव हो जायेगा जिससे वह सत्त-चित्त-आनंद की प्रतिष्ठा 
में रत्त, आनंद को प्राप्त करने लगता है | क्योंकि प्रत्येक मानव जब भी साधना 
में परिणत होता है तो आनंद की पिपासा को जानने में लगा हुआ है। मानव 
जितने भी नाना प्रकार के क्रियाकलाप करता रहता है, चाहे योग साधना है, 
चाहे प्राण को अपान में ले जाना है अपान को समान में ले जाता है वह यह 
जानता है कि मैं चित्त के मंडल को जान करके मैं ब्रह्मांडवेत्ता बनूं । और ब्रह्मांड 
को जान करके, जिस ब्रह्मांड को परमात्मा ने रचा है मेरे को रचा करके उसमें 
वह विद्यमान है, मैं उसी को जानने में तत्पर हो जाऊं। 


मेरे पुत्रो, इस प्रकार यह वृत्तियों का एक समूह कहलाता है। आज मैं 
बेटा, तुम्हें यह निर्णय दे रहा हूं क्योंकि चित्त का मंडल बड़ा विचित्र मंडल 
कहलाता है जिसके उपर ऋषि मुनि परम्परागतों से अध्ययन करते रहे हैं और 
मैंने भी इसके उपर अध्ययन किया है । वर्षो-वर्षो अध्ययन किया है। कहीं 
समाधि में प्रवेश, कहीं जनता जनार्दन में प्रभु का दर्शन, ये दोनों अपनी-अपनी 
आभा में रत्त होते रहे हैं | विचार विनिमय क्या ? मेरे पुत्रो मैं इस गंभीर रहस्य 
में चला गया हूं। यह विचारों का वन है बेटा, आज मैं तुम्हें गंभीर रहस्यों में 
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ले जाना नहीं चाहता | केवल विचार विनिमय यह कि जब वेद का मंत्र अप्रतम 
आ जाता है तो उसके आधार पर अपने विचार देना बहुत अनिवार्य है क्योंकि 
नाना प्रकार की धाराओं को जानना, जान करके ब्रह्मांड को एक ही अणु में 
दृष्टिपात करना यह मानव का कर्त्तव्य है। जितना भी ज्ञान है अथवा विज्ञान 
है वह अपने में बड़ा विचित्र माना गया है | यह परमात्मा की धरोहर है, परमात्मा 
का समूह है इसमें विद्यमान हो रहा है क्योंकि परमात्मा एक-एक कण-कण 
में व्याप्त है, प्रवृत्तियों में व्याप्त रहता है । मेरे पुत्रो, उसे अपने में धारयामि 
बनाना है | बेटा, आज मैं तुम्हें विशेष चर्चा नहीं दूंगा केवल विचार विनिमय 
यह कि ऋषि भुनि अपने में चिंतन करते रहे | महर्षि वैशम्पायन ने इसी बात 
को ले करके, चित्त में मंडल को ले करके, बाहर वर्ष तक तपस्या की | 


तपस्या का अभिप्राय मैंने तुम्हें कई कालों में वर्णन कराया है। तपस्या 
कहते है मन को पवित्र बनाना है। मन पवित्र बनता है आहार से, आहार से 
व्यवहार और व्यवहार से मनस्तव, अपने में मन पवित्र बन जाता है। मन के 
पवित्र होने से प्रवृत्ति पवित्र बन जाती है और इन्द्रियों पर अनुशासन हो जाता 
है और अनुशासन जब तक नहीं होता तब तक हम प्रभु के आनंद में अपने 
को नहीं ले जाते । इसीलिये मेरे प्यारे, कोई भी क्षेत्र हो, हमारे यहां उस मार्ग 
को प्राप्त करना होगा, इन प्रवृत्तियों में जाना होगा जिन प्रवृत्तियों से उग्र बन 
करके अपनी प्रवृत्तियों का निर्माण होता रहा है आओ मेरे प्यारे देखो, मनम 
ae तपस्याम भूवर्णम' तपस्या से पवित्र होते हैं जिससे प्रवृत्तियें की तरंगें 
उत्पन्न होती हैं। इसीलिये प्रत्येक मानव को चाहिये कि आनंद में जाने के 
लिये हमारा आहार और व्यवहार पवित्रप हो। जब तक आहार में पवित्रता 
नहीं आयेगी मन पवित्र नहीं होगा। 


मेरे पुत्रो, मुझे बहुत सा काल स्मरण आता रहा है, बहुत सी वातयिं स्मरण 
आती रही हैं | एक समय मेरे पूज्य पाद गुरूदेव और विद्यालय के कुछ ब्रह्मचारी, 
उसमें हम भी विद्यामान थे, आचार्य को निमंत्रण आया महाराजा अश्वपति 
के यहां से | वे अश्वपति के यहां जब पहुंचे तो महाराजा अश्वपति और उनकी 
देवी ने आचार्यो और ब्रह्मचारियों का स्वागत किया | राजा होने से अपनी राज 
स्थलि को त्याग दिया और उन्होंने कहा कि आइये ऋषिवर | क्योंकि ऋषि जो 
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होता है वह राजा से उर्ध्वा में गमन करने वाला होता है | राजा से उसे राजस्थलि 
नहीं चाहिये उसे तपस्या चाहिये | जो जिज्ञासु यर्थाथ ही ब्रह्म का होता है, वह 
ब्रह्म का होता है, वह ब्रह्म में लीन रहने वाला, वह आहार के उपर उसका 
नियम, संयम होता है। उसे राजस्थलि नहीं चाहती | राजस्थलि एक नार्किक 
द्वार कहलाता है क्योंकि इसमें अभिमान आ जाता है, इसमें विडंम्बना भी आ 
जाती है। राष्ट्र जब भी उंचा बना है तो वह विवेकी महापुरूषों के राष्ट्र में 
होने से बना है । महापुरूष जो प्रजा में आत्म निर्णय देने वाले होते हैं । आत्मा 
में जो विश्वासी होते हैं और यथार्थी होते हैं तो राजा उन महापुरूषों को दृष्टिपात 
करके राज स्थलियों को त्याग देते हैं । राज स्थलि जैसे राजा अश्वपति ने त्यागी 
तो वे विराजमान हो गये ब्रह्मचारियों की एक पंक्ति में राजा भी विद्यमान 
हो गया | कुछ वातयि प्रगट हुई ज्ञान विज्ञान की | आत्मा की चर्चायें जब हुई 
तो महाराज अश्वपति ने कहा कि प्रभु आप क्या पान करेगें । उस समय पूज्यपाद 
गुरूदेव ने कहा कि हे राजन्‌ हम तुम्हारा अन्न ग्रहण नहीं करेगें | उन्होंने कहा 
भगवन मेरा अन्न क्यों नहीं ग्रहण करोगे | उन्होंने कहा कि तुम राजा हो और 
राजा के राष्ट्र कोष में जो अन्न आता है वह रजोगुण और तमोगुण से सना 
हुआ अन्न होता है। इसलिये मैं उस अन्न को ग्रहण नहीं करूंगा और न 
ब्रह्मचारियों को करने दूंगा | तो महाराजा अश्वपति ने कहा प्रभु ! आप निरीक्षण 
कर लीजिये | मैं उस अन्न को ग्रहण करता हूं जिससे मेरी बुद्धि रजोगुणी न 
होने पाये। राजा की बुद्धि सतोगुणी होनी चाहिये | मगवन देखो, दंड के समय 
तो रजोगुणी प्रवृति रहती है परन्तु सदैव उसकी बुद्धि सतोगुणी रहती है। हे 
भगवन, मैं और मेरी देवी, हम प्रातः काल कामधेनु के दुग्ध को मंथन करते 
हैं, उसका जो घृत होता है उससे याग करते हैं और कुछ पान करते हैं । परन्तु 
जिस अन्न का हम अपने यहां उपार्जन करते हैं उस अन्न को हम ग्रहण करते 
हैं, राष्ट्र का अन्न हम ग्रहण नहीं करते | राष्ट्र की तो हम सेवा ही करते हैं। 
हम सेवक हैं। हे प्रभु | हम तो सेवक बन करके राष्ट्र के क्रिया कलापों में 
लगे रहते हैं । 


मेरे प्यारे देखो, मुझे स्मरण आता रहा है पूज्य पाद गुरूदेव ने जब निरीक्षण 
कर लिया तो उसके पश्चात अन्न को ग्रहण किया | मुनिवरों देखो, विचार आता 
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रहता है कि अन्नम्‌ TS ब्रत्तम देवाः, इस प्रकार जब मानव की प्रवृत्ति बनती 
है। मनस्तव और बुद्धि के निर्माण होते हैं और उन्हीं निर्माण से मानव का 
व्यापक हृदय बन जाता है। व्यापकता आने से वह अनुशासित बन करके वह 
चित्त की वृत्तियों का अपने में निरोध करता है और निरोध करके उनके उपर. 
अनुशासित हो जाता है। बेटा, मैं विशेष चर्चा तुम्हें प्रगट करने नहीं आया 
हूं। मैं कोई व्याख्याता नहीं हूं। केवल तुम्हें परिचय देने के लिये चला आता 
हूं और वह परिचय केवल यह है कि हम मुनिवरों, चित्त की प्रवृतियों के उपर 
अनुशासित बने । मेरे प्यारे देखो, जहां लोक लोकांतरों का दर्शन होता है उन्हीं 
प्रवृत्तियों में बेटा, ये चर्चायें मैं कल प्रगट करूंगा | आज का वाक हमारा क्या 
कह रहा है, हम परमपिता परमात्मा की महिमा और उसके गुणाध्यानम, उसके 
गुणों को हम अपने में धारण करते रहें। यही परमपिता परमात्मा के अमृत 
को पान करना है जिससे परमात्मा भी और वह मानव हमें अमृत बनाता है। 
आज की वार्ता समाप्त | अव वेदों का पठन पाठन होगा। ।।विदपाठ।। 


स्थान : 11/ई-४५ लाजपत नगर, 
नई दिल्ली-२४ 
दिनांक : १८-५-६१ 


देखो मुनिवरो, आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ मनोहर वेद 
मंत्रों का गुणपान गाते चले जा रहे थे | यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा आज 
हमने पूर्व से जिन वेद मंत्रों का पढन-पाठन किया | हमारे यहां परम्परागतों 
से ही उस मनोहर वेद वाणी का प्रसारण होता रहता है, जिस पवित्र वेद वाणी 
में उस परमपिता परमात्मा की महती का हम सदैव गूणगान गाते रहते हैं और 
उसका जो ज्ञान और विज्ञान है वह प्रायः इसी में रत्त रहता है इसलिए आज 
का हमार वेदमंत्र अपने में उद्गीत गाता रहता है, अपने में ही उसकी प्रतिभा 
का वह प्रायः दर्शन करता रहता है | इसीलिए प्रत्येक मानव अपने में दार्शनिक ' 
बनने के लिए तत्पर रहता है क्योंकि वेद मंत्रों में दर्शनों की प्रतिभा को जानने 
वाला अपने में यह चाहता है कि मैं दार्शनिक बन करके इस परमात्मा के भव्य 
जगत में सदैव रमण करता Wl बेटा, वेद का मंत्र यह कहता है कि हम 
परमपिता परमात्मा जो अग्निमयी स्वरूप है उस को जानने का प्रसास He | 
हे अग्नि तू कल्याण करने वाला है | वही अग्नि तेजोमयी निहित रहती है और 
उस तेजोमयी अग्नि को अपने अंतःकरण में मानव उसे स्थली प्रादन करता 
रहता है | बेटा, हमारा वेद का मंत्र हमें क्या उद्गीत गा रहा है ? वेदों में बहुत 
से मंत्र आते रहते हैं जो मानव की प्रतिभा का परिवर्तन करते रहेत हैं | परमपिता 
परमात्मा जो एक अनूठा है और आनंदमयी है, उसके उपर हम कुछ विचार 
करते चले जायें | 

हमारे यहां विचारों का अपना बड़ा मूल्य माना गया है | इसलिए प्रत्येक 
विचार वेत्ता अपने में उस पगडंडी को ग्रहण करना चाहते हैं जिस पगडंडी 
में हम परिणत हो करके हम उसी में समाहित हो जायें | ऐसा प्रत्येक मानव 
का अपना मंतव्य रहता है और उसकी आभा में वह मानव रत्त रहता है और 
जानना चाहता रहता है कि जो ऋषि ने कहा है वह यर्थाथ है अथवा नहीं | 
परन्तु उसकी आमा में वह अपने को ले जाता है और अपनी प्रतिभा को मानव 
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प्रतिभाषित करता रहता है। बेटा, आज मैं तुम्हें विशेषता में नहीं ले जा रहा 
हूं। केवल विचार विनिमय यह कि वह परमपिता परमात्मा अनूठा है और वह 
सर्वज्ञ है और एक-एक परमाणु में वह निहित रहने वाला है। जब मुनिवरो 
वेद का साहित्य यह कहता है 'तवाम्‌ भूवर्णम्‌ ब्रह्म वर्चस्सुतः' तो नाना प्रकार 
के वैदिक साहित्य में जब हम विचार विनिमय करते हैं तो प्रायः हमारा हृदय 
और अंतर-आत्मा उसी में निहित हो जाता है। आओ मेरे पुत्रो, आज मैं तुम्हें 
पूर्ण रूप से वैदिकता में ले जाना चाहता हूं जहां मानव, मानव में रत्त हो जाता 
है और जहां यह ब्रह्मांड-ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगता है। एक आकाश 
एक आकांतरिकतम ब्रह्माः व्रचिक, कहीं वह और भी विडंम्बना करता है | कहीं 
त्रितीय स्थानों में और भी विडंम्बना करता है। वेद कहता है मानव को 
विडंम्बिनित नहीं रहना चाहिये । अपने में अपनेपन को जानना हो तो वह नाना 
प्रकार की प्रतिभा में प्रतिभाषित हो जाता है। 


आओ बेटा, आज का हमारा वेद मंत्र हमें क्या कह रहा है | बेटा, मुझे 
वह काल स्मरण आता रहता है जिस काल में वैदिक साहित्य को ले करके 
अपने यहां अन्वेषण होता रहा है, मानो यह अग्नि में ही नहीं संसार की प्रतिभा 
में निहित रहता है | 'संभवो ब्रहोः वाचस्तुतः प्रव्हाः प्रत्येक मानव गान गाना 
जानता है, गान गाने के लिये तत्पर हो जाता है। परन्तु वह गायन जो हृदय 
से गाया जाता है और जो हृदय में समहित हो जाता है वह ज्ञान है और ज्ञान 
के लिये मानव नाना प्रकार का प्रयास करता रहा है | विचार विनिमय क्या ? 
'वर्तम्‌ ब्रवहा वेदों नमम्‌ ब्रह्मा? नाना ऋषिवार अपनी-अपनी स्थलियों पर बेटा, 
विचार विनिमय करते रहे हैं | आओ आज मैं तुम्हें उसी क्षेत्र में ले जाना चाहता 
हूं जहां नाना प्रकार का वृत्तियां मानव के समीप आ करके अपनी वार्ता उद्गीत 
और गान के रूप में परिणत करती हैं, जहां चित्त की वृत्तियों में मानव लगा 
हुआ रहता है, जहां अनुशासन की आवश्यकता है | मैने बेटा, बहुत पुरातन 
काल में इस चित्त के उपर बहुत सी टिप्पणियां दी हैं, बहुत सी विचार धारायें 
दी हैं। हमारा जो यह चित्त का मंडल है यह बड़ा विचित्र है। चितम्‌ भवि 
गृणसुतम ब्रह्माः' यह जो नाना प्रकार का चित्रांग हो रहा है उस चिन्नांग में 
नाना प्रकार की आभायें मानव के समीप आती हैं । तो बेटा, यह कैसा अनुपम 
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जगत है। मैंने तुम्हें कई काल में कहा कि मानव जब अनुशासित रह जाता 
है तो चित्त की वृत्तियों को आने में वह समेटने लगता है और समेट करके 
ही उसमें कुछ तथ्य हमें प्राप्त होता है। 


बेटा, मुझे वह काल स्मरण है जब वेदोक्त मंत्रों का अध्ययन करते रहे | 
संकल्पयुक्त होकर के जब वेद का अध्ययन करता है तो मानव के समीप नाना 
प्रकार की मानसिक तंरगें उत्पन्न होने लगती हैं | महर्षि व्रेरी बंगोध ऋषि से 
जब यह प्रश्न किया गया कि महाराज यह क्या हो रहा है ? कैसा विचित्र यह 
अध्ययन है आपका ? तो मुनिवरो, उन्होंने उत्तर देते हुए कहा 'संभवः ब्रह्माः 
संभवम्‌ ब्रह्मणे वाचस्सुत ब्रह्म” देखो वह वस्तु मानव को प्राप्त हो और चित्त 
की वृत्तियां उसके समीप आ जाती हैं और चित्त की वृत्तियों में जो गति हो 
रही है वह गति होकर के शांत हो जाती है । मानव में तंरगों को जब हम अन्वेषण 
करते हैं, अनुसंधान करते हैं तो चित्त की जो प्रवृत्ति है चित्त की जो धारा हैं 
वे अपान में सिमट जाती है और व्यान प्राण की जब पुट लगती है तो बेटा, 
वह नाना "कार के लोक लोकांतर वाले जगत को दृष्टिपात करने लग जाती 
है 'लोकाम, भूवर्णमू ब्रह्माः लोकाम रुद्र वाचस्सुती' मेरे प्यारे, उसी में वह रत्त 
होने लगता है। चित्त के मंडल में जब प्राण और अपान की पुट लगती है तो 
उसमें जन्म जन्मांतरों की धाराओं का प्रादुर्भाव होने लगता है और जन्म 
जन्मांतरों को अपने में दृष्टिपात करने लगता है । मेरे प्यारे देखो, विचार यह 
कहता है संगर्भमू ब्रह्माः, उसी में अपनी आभा में परिणत हो जाता है। मरे 
प्यारे, इस संदर्भ में मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा । केवल विचार विनिमय यह कि 
लोक लोकांतर उस योगी के अंर्तहदय में दृष्टिपात आने लगते है । 


मेरे पुत्रे देखो, मैं विचार की चर्चायें, विचारकों की चर्चायें कर रहा हूं। 
जैसे देखो 'विचार अस्सुतम ब्रह्माः वारोस्सुतम' वेद का वाक्य यह कहता है 
कि अपने में अपनेपन को धारण कर देता है । मेरे पुत्रो, मैंने कई काल में तुम्हें 
वर्णन करते हुए कहा है कि मानव जब यौगिक क्षेत्र मेंप्रवेश करता है तो 
इन्द्रियों का विषय साकल्य बन कर के आता है। इन्द्रियों का विषय जब साकल्य 
बन जाता है तो वह हृदय रूपी यज्ञशाला में याग करने लगता है | हृदय रूपी 
यज्ञशाला में जब याग होने लगते हैं तो यह 'यागाम्‌ भूःवर्णमू ज्ञानमू TS व्रतम” 
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ज्ञान रूपी अग्नि जब प्रदिप्त होती है तो यह सर्वत्र जगत ज्ञान कहलाता है। 
प्राणों की आभा, अपान की आभा और अपान की जो चित्रता है वह मनस्तव 
के मंडल को लेकर के, मंडल में प्रमाणम ब्रव्हे, वह आत्मा के समीप प्रवेश 
हो जाता है। आत्मा की तंरगें ही हैं जो ब्रह्मण प्राण की ही तरंगे हैं, ब्रिस्त 
कहलाती हैं | उन तरंगों में तरंगों का जब मिलन होने लगता है और एक एक 
तरंग का जब विभाजन किया जाता है योग के दारा, तो मानव नाना प्रकार 
के ब्रह्मांड का दर्शन करने लगता है और आकाश गंगाओं का दर्शन करने लगता 
है | मैं इस सबंध में कोई विशेष चर्चा तुम्हें प्रगट करना नहीं चाहता हूं विचार 
केवल यह कि यह एक ऐसा गंभीर क्षेत्र है जहां माताये योगाभ्यास में परिणत 
होती रही हैं। 


मेरे प्यारे, मुझे वह काल स्मरण है जब महाराज अश्वपति के यहां विद्या 
अध्ययन कराई जाती, वेद के मंत्रों का उद्गीत गाया जाता कन्याओं को 
अध्ययन कराने के लिये । मेरी पुत्रियां उस विद्या का अध्ययन करती जिस ज्ञान 
के द्वारा वह प्राण की प्रतिक्रिया को जानने लगती। मुझे वह काल स्मरण है 
उन विद्यालयों में नाना शिक्षक पुत्रियों को नाना विद्याओं में ले जाते थे! वे 
प्राण के उपर सखा को दृष्टिपात करते रहते। जब विद्यालयों में शिक्षक 
ब्रह्मचारिणी को शिक्षा देते हैं कि गृह में तुम्हें प्रवेश करना है तुम प्राणायाम 
करो । तुम प्राण सखा को जानो, क्योंकि प्राणों के आंगन में तुम्हारा शिशु कृतार्थ 
करेगा, उसी में आनंद को अनुभव करेगा और तुम तेजोमयी बाल्य को उत्पन्न 
कर सकोगी। बेटा, मुझे स्मरण है विद्यालय में एक कक्ष होता जिसमें कन्याओं 
को शिक्षा प्रदान की जाती जिससे वे अपने गर्भाशय में महान्‌ संतान को जन्म 
दे सकें | मुझे महर्षि | जी का जीवन स्मरण है | दुर्वासा एक उपाधि चली 
आ रही है। महर्षि दुर्वासा मुनि महाराज इस शिक्षा के बड़े पारायण थे और 
वे उस विद्या को प्रदान करते । वेद मंत्रों में उदूगीत गाते और प्राण सखा को 
जानते। प्राणों का जो विषय है वह बड़ा अनुभवी कहलाता है! प्राण अपान 
को मिलाना और मिला करके समान में प्रवेश कर देना। समान को उदान से 
समन्वय करते हुए प्राण में प्रवेश हो जाना है। मेरी प्यारी मातायें इसे योग 


के द्वारा अपने अर्तआत्मा में जो शिशु विद्यमान है उससे, प्राण के माध्यम से, 


- एला 
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आत्मा-आत्मा का मिलान हो करके आत्मा की चर्चा होती रही हैं और वे मातायें, 
पुत्रियां अपने गर्भ की आत्मा से चर्चा करती रही हैं। 


इसी प्रकार बेटा, प्राणम TS ब्रह्म, वाह्य जगत और आंतरिक जगत का 
ब्रह्मांड दोनों एक सूत्र में होने चाहियें | मेरे पुत्रो देखो, वह भी काल था जब 
ऋषि मुनि अपने शरीर को त्याग देते और वह एक लघु क्रिया होती है । उस 
क्रिया में आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं | उस स्थिति में आत्मा कहीं भी 
भ्रमण करके पुनः उसी शरीर में वास कर सकता है | इसी से वह निकल जाता 
है परन्तु प्राण की आभा और इस सूत्र में प्राण सूचित रह करके उसकी श्वास 
की गति गतिवान रहती है परन्तु आत्मा अपने चित्त की प्रतिक्रियाओं को लेकर 
के अपने में शांत हो जाता है | बेटा, मैं इस संदर्भ में जाना नहीं चाहता हूं 
परन्तु यह प्रसंग उत्पन्न होता है कि आत्मा के बिना यह प्राण कैसे रहेगा ? 
मैं यह कहा करता हूं कि प्राण गति देता रहता है परन्तु आत्मा अपने मंडल 
में प्रवेश हो करके मानो मंडल से उसे सूत्र में सूत्रित किया जाता है। बेटा, 
यह एक बड़ी गंभीर लघु विद्या कहलती है । इसको धारण करने के पश्चात्‌ 
मानव अपनी मानवीयता में ही रत्त रहता है। बेटा, मुझे स्मरण आता रहता 
है कि ऋषि मुनि अपने शरीर से आत्मा को पृथ्क करके वे किसी से वार्ता भी 
प्रकट कर लेते थे। मेरे पूज्यपाद गुरूदेव प्रायः ऐसा करते रहे हैं। इस प्राण 
की क्रियाओं से ही मानव, मानव के आत्मा से वार्ता प्रगट करता है मेरे प्यारे 
देखो, यह जो प्राण की कंम्पन है इस कम्पनका ब्रह्मांड की कम्पनता से समन्वय 
हो जाता है। यह कम्पायमान होना बडी विचित्रता कहलाती है। विचार आता 
रहता है बेटा, वह आत्मा अपने शरीर को त्याग करके और कहीं वार्ता प्रगट 
करके पुनः प्रवेश कर जाती है क्योंकि इसमें अभिमानी आत्मा नहीं है | इसलिये 
उसमें गमन करता है और उसी लघु विद्या का अध्ययन करता हुआ वेदों के 
ज्ञान में पारायण बन जाता है और वह सुरसंगम में प्रवेश हो करके स्वर गमन 
करता है | जितने भी संसार के क्रिया कलाप है वे सर्वत्र इसी से संबंधित रहते 
हैं। 

विचार आता रहता है कि हमारे यहां योग का जो एक अनुपम विषय 
है यह मानवीयता के लिये बड़ों विचित्रत्व माना गया है जिससे वह लघु मस्तिष्क 
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में विचारों के समूह को जगंरूक करता है। प्राणों की धुकधुकी लगा करके 
उसकों जागरूक बना सकता है | मुझे स्मरण आता रहता है, जब अपान और 
प्राण दोनों का समन्वय करते हुए जब वह व्यान प्राण में धुकधुकी लगाता 
है तो अंतःकरण के सब संस्कार उदबुद्ध हो जाते हैं | संस्कारों के saga होने 
से आवागमन बनता है, उसका दर्शन करते हुए कितनी नस नाडियां हैं, उनका 
क्या-क्या क्रिया कलाप है, वह सर्वत्रता का अध्ययन करता है। बेटा, मैं इस 
संदर्भ में विशेष चर्चा नहीं प्रगट pen | केवल विचार विनिमय यह कि 
प्राणायाम और प्राण की विधियां अपने में धारण कर लेनी चाहियें जिससे वह 
लघु विद्या को धारण करने वाला लघुवर्णियों में परिणत हो जाता है। जैसे 
यज्ञशाला में यज्ञमान जब विद्यमान होता है तो वह अपनी देवी से कहता है 
कि हे देवी, आओ हम देवताओं का आव्हान करें जिससे देवता हमारे याग 
को संपन्न करें। तो मुनिवरो, वे दोनों आव्हान करते हैं। ब्रह्मवर्चोसि बनने 
के लिये ब्रह्म से कहते है कि प्रभु मेरी इन्द्रियों को पवित्र बनाईये | यदि मेरी 
इन्द्रियों पवित्र हो जायेंगी तो मेरा याग भी संपन्न हो जायेगा और यदि मेरी 
इन्द्रियों में पवित्रता न आई तो मेरा याग संपन्न नहीं होगा | इसलिये मैं अपने 
को वर्चोसि बनाना चाहता हूं। वह ब्रह्मणम्‌ उद्गाता से वेद मंत्रों की ध्वनि 
कराता है और वह ध्वनियों में ध्वनित हो करके ही उस आभा को प्राप्त कर 
लेता है | इसी प्रकार बेटा, जो योगेश्वर होता है वह आत्मा और प्राण से इनका 
एक दूसरे में मिलान करते हुए गठबंधन होते हुए अपने में उस आभा का दर्शन 
करते, उसको उसकी इच्छा होती है वह भ्रमण भी कर लेते हैं । परन्तु “प्राणम्‌ 
ब्रह्मा प्राण अस्सुतहे’ यह जो दस प्राणों का समूह है प्रत्येक का एक खम्बा 
है और दस ही खम्बे इस ब्रह्मांड में निहित रहते हैं | ब्रह्मांड को गति देने वाला 
परमात्मा है और शरीर में जो देवत्व हो रहा है उसको आत्मा अपने में धारण 
करता रहता है। इसलिये आत्मा को जानना है और आत्मा को जान करके 
उससे ही ब्रह्मांड को जान करके अंत में मौन हो जाता है क्योंकि इन्द्रियों के 
विषय से आगे कोई विषय नहीं है । जब उसे पूर्ण रूपेण जानता-जानता अंतिम 
चरम सीमा पर चला जाता है तो वहां जा करके मौन हो जाता है। कोई भी 
इंद्रिय हो, कोई भी विषय हो, जब तक उसको चिंतन करता-करता अंतिम चरण 
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नहीं दे देता तब तक वह मौन नहीं होता | इसी प्रकार यह जो योगस्थ चित्त 
वृत्ति निरोध है, यह जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, वृत्तियों का 
निरोध करने वाला ही बेटा, लघुविद्या को जानने वाला है । जहां वेद में मंत्र 
आते है तो मंत्रार्थ में परिणत हो जाता है। 


बेटा, इसीलिये विचार आता है कि वेद का मंत्र यही कहता है, वेद की 
धारा यही कहती है योगस्तम्ब्रह्म, कि योग में जाने का प्रयास करो । बेटा, योग 
है क्या ? दो वस्तुओं के मिलान का नाम योग है | इसी प्रकार हमारे यहां मिलन 
होना चाहिये | जैसे चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, निरोध का अभिप्राय 
यह कि उन चित्त की धाराओं को अपने में एकत्रित करता है। एकत्रित करके 
जो उसमें लघु वृत्तियां विद्यमान हैं उन्हें वह भिन्न करता रहता है और 
भिन्न-भिन्न करता हुआ मन और प्राण को दोनों को एक सखा बना करके, 
सूत्र दे करके, चित्त के मंडल में जो क्रिया कलाप हो रहा है उसमें वह रक्त 
हो जाता है उसी में गमन करने लगता है और गमन करता हुआ वह भूःभूवः 
और स्वः इन तीन लोकों में गमन करने वाला है और द्यौ में वह प्रवेश होता 
रहता है। जैसे भूर्गवःस्वः, स्वः में बेटा देखो, वह परिणत हो जाता है। विचार 
आता रहता है देखो कि अनुशासन तो करो | अनुशासन करके चित्त की वृत्तियों 
को एकत्रित करो | एकत्रित करके, मानो मौन रह करके विचारो कि कहां तक 
यह यर्थार्थ है । मानो जैसा वेद का मंत्र कहता है परन्तु मानव जब इसके साथ 
क्रिया कलाप बनाता है तो ब्रह्मांड के चक्र को वह अपने में धारण करता हुआ 
अपने में चक्रित करता रहता है। बेटा, मैंने तुम्हें कई काल में वर्णन करते हुए 
कहा है, मैने तुम्हें यह कहा है कि इस प्राण की विद्या को जानना है और मनस्तव 
की यह आत्म तत्व की विद्या को जानना है। 

मेरे प्यारे देखो, जब मेरी प्यारी मातायें अपने गर्भस्थल के शिशु से वातयें 
योगाभ्यास के द्वारा करती रहती हैं | माता वेद मंत्र का उद्गीत गा कर कहती 
है। 'कस्मोसी, कानामासी, कनम दमब्रहे क्रतम्‌' जब वेद मंत्रों का इस प्रकार 
गीत गाती है मातायें, कन्यायें तो प्रायः अपने गर्भ की आत्मा से वार्ता प्रगट 


करना और कुशलता की वार्ता उनमें प्रवेश हो जाती है। मातायें अपने गर्भ 


n 


की आत्मा से जब परिचय नहीं प्राप्त हुआ तो स्वयं अपना परिचय दे देती 
हैं। तो परिणाम यह होता है कि यज्ञमू ब्रव्हा क्रतम देवत्वाहम, वेद का मंत्र 
यही कहता है कि तू गर्भ की आत्मा से इस विद्या को जानने का प्रयास कर। 
बेटा, यह विद्या कहां-कहां रही है मैंने कई कालों में तुम्हें प्रगट किया । ये विद्यायें 
माता कौशल्या के द्वारा भी थीं। वे एकंत स्थिल में विद्यमान हो जाती और 
वे आत्मा से चर्चा करती रहती और उसको कुशलता की आभा में रत्त रहना 
पड़ता | इसी प्रकार जब द्वापर या त्रेता के काल में प्रविष्ट होते हैं तो माता 
कुन्ति भी इस विद्या को जानती थीं मेरे प्यारे देखो, विद्या क्या है मानो 
एक वेद मंत्र है जिसका अध्ययन करना है और गर्भ में जो शिशु विद्यमान 
हो गया है वही मंत्रो का उद्गीत गाना मानो विचारती थी कि किस देवता के 
स्वरूप में मुझे पुत्र या पुत्री को जन्म देना है। माता उसी मंत्र को, देवत्व के 
द्वारा उसका अध्ययन करना और उस पर मनन करना और मौन हो करके 
प्राण में उस मंत्र का प्रवेश करा देती थीं | प्रविष्ठ करा करके, प्राण सखा को 
ले करके वे अपने गर्भ की उस आत्मा से चर्चा करने को योगा वृत्ति कहते 
हैं। मेरे प्यारे उसी में रत्त रह करके आत्मा ब्रह्माः वर्णस्सुतेः। देखो, माता यह 
जानती थी कि मुझे अमुक देवता के संम्बन्धी संतान को जन्म देना है, उसी 
का अध्ययन करना और उसी के द्वारा वनस्पति ला करके आहार करना । जैसे 
इन्द्र देवता को जन्म देना है तो माता इन्द्र सम्बंधी वेद मंत्रों का उद्घोष करती 
है, मनन करती है। बेटा, मैंने ऐसा श्रवण किया है कि माता उन्हीं गुणों वाली 
संतान को जन्म देती है। 


बेटा देखो, प्राण सखा, क्योंकि प्राण इन्द्र है, प्राण ही वेगवान है, इसी 
प्रकार पवन भी वेगवान है और वेगाम भूवर्णम ब्रव्हे, वेग से गमन करने वाला 
है। देखो, माता जिस देवता को चाहती है उसी को जन्म देने लगती है परन्तु 
यह विद्या मनन में आनी चाहिये | उसी प्रकार का आहार होना चाहिये | इन्द्र 
एक औष्ध होती है उसका आहार होता है | इन्द्र औष्ध बनाई जाती है बच्च 
के द्वारा, बच्चेश्‍वम, रेणीसी और तेदू बरस्सुतम इन तीनों औषधियों को जल 
में तपा-तपा कर औषधियों का पान करना और मंत्रों का जाप और उसके 
उपर अध्ययन करना और प्राणायाम करना है । तो माताये अपने गर्भ की आत्मा 
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को सुसज्जिता में दृष्टिपात करती रही है और उसी देवता के गुणों को वे देवत्व 
को धारण करा देती हैं। हमारे वैदिक साहित्य में नाना प्रकार की विद्यायें हैं 
और चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके उसमें पुट लगा देती हैं। 


विचार आता है बेटा, यह जो चित्त का मंडल है यह जन्म जन्मांतरों 
का समूह कहलाता है । इसमें संस्कार विद्यमान होते हैं और उन संस्कारों को 
जागरूक करने के लिये मानव प्राणायाम करता है, मानों साधना करता है, तरंगों 
का तरंगों से मिलान करता रहता है। मैंने तुम्हें माताओं के संबंध में चर्चायें 
कीं | माता इस संसार को देवता से पिरो सकती हैं, मातायें देवता की आभा 
में रमण करा देती हँ | मैंने तुम्हें कई काल में प्रगट किया कि महर्षि दुर्वासा 
इस विद्या को जानते थे। दुर्वासा उसी को कहते है जो अपने जीवन में महान 
हो और महानता की आभा परिणत करता हुआ देवियों का उसे अधिकार प्राप्त 
हो जाये कि मैं इस विद्या को दे सकूंगा अथवा नहीं | उस विद्या को ले कर 
के वह तप करता है और तपस्या के द्वारा मन बुद्धि, मन मस्तिष्क को एकाग्र 
करता है और एकाग्र करके उससे अपनी आभा की पुट लगा देता है। उसके 
पश्चात्‌ वह तपस्या में परिणत हो करके इस विद्या को पुत्रियों को प्रदान करता 
है। 


मेरे प्यारे देखो, मैं बहुत दूरी नहीं जाना चाहता हूं | विचार विनिमय केवल 
यह है कि मेरी पुत्रियां जब एकांत स्थलि में विद्यमान हों तो परमात्मा की चर्चा 
करती हैं जैसे महात्मा वशिष्ट मुनि महाराज के यहां अरूंधति जब वार्ता प्रगट 
करती थी तो ज्ञान और विज्ञान की चचयें करती रहती थी । ज्ञान और विज्ञान 
में अपनी उड़ान उड़ना और वशिष्ठ से उनका उत्तर लेना कहीं किसी काल 
में ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा और किसी काल में विज्ञान की चचयिं। क्योंकि वह 


“विज्ञान अपने में सखा बना रहता है | विचार विनिमय क्या मुनिवरो ? मैं आज 


इस संबंध में दूरी नहीं जाना चाहता परन्तु देखो मंत्रार्थ पूर्णम ब्रह्मे वरणस्सुतम | 
मेरे प्यारे देखो, मंत्रों का उद्गीत गाना मेरी प्यारी माताओं का मुख्य कर्त्तव्य 
माना गया है, उसी में रत्त रहना, उसी के अनुकूल संतान को जन्म देना आहार 
को पवित्र बना करके | विचार आता रहता है, मैंने कई कालों में तुम्हें प्रगट . 
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करते हुए कहा था, माता यह चाहती है कि मुझे एक वैद्यराज को जन्म देना 
है तो माता चंद्रमा की उपासना करती है | क्योंकि चंद्रमा में सब रस होता है 
और वह रस होता है और वह रस वनस्पतियों में प्रविष्ट हो जाता है। पूर्णिमा 
का चंद्रमा संपन्न कलाओं से युक्त हो करके बनस्पतियों में वह रमण करता 
है । उनसे वनस्पतियां अपने-अपने रसों को ले करके अपना-अपना बखान करती 
रहती है | बेटा, उनको अपने में धारण करना, माता चंद्रमा की कांति में अपने 
मुखार बिन्दु के द्वारा, त्वचा के द्वारा प्रत्येक इन्द्रियों का चन्द्रमा से समन्वय 
करना, चन्द्रमा से सोम को ग्रहण करना और सोममय बन करके वह वैद्यराज 
बन जाती है। 


बेटा, मैं विशेष चर्चा नहीं दूंगा। महात्मा अश्वनी कुमारों का महात्मा 
भंजु की पली सुदेषणी द्वारा जन्म हुआ। कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा बहुत सी 
औषधियों को रस देता है और शुक्ल पक्ष में बहुत सी औषधियों को रस देता 
है, बहुत सी औषधियों पूर्णिमा के दिवस रस देता है | रसो में माता का अन्न 
मन वृत्य हो जाता है, गर्भ स्थल में जो विशेष आत्मा है उस आत्मा का आत्मा 
से और शरीर का शरीर से समन्वय हो करके औषधियों का ज्ञान उसे हो जाता 
है । उसी ज्ञान विज्ञान के द्वारा नाना प्रकार की उपाधियों को प्राप्त करता रहता 
है। मैं इस संदर्भ में गंभीरता में तुम्हें ले जाना नहीं चाहता क्योंकि ये विषय 
बड़े गंभीर हैं और ये विचारणीय हैं | उन पर विचारा जाये | विचार आता रहता 
है कि मातायें बड़ी भव्य होनी चाहियें। उन्हें गृह-आश्रम में जाने से पूर्व उन्हें 
इस विद्या का ज्ञान होना चाहिये और क्रियात्मकता में रमण करना चाहिये । 
औषधियों का खरल बना-बना करके अग्नि में तपा करके पान करने की उन्हें 
युक्ति आ जानी चाहिये। आज का यह विचार क्या है ? आज बेटा, मैं तुम्हें 
ऐसी वार्ता प्रगट कर रहा हूं जो बड़ी विचित्र हैं मुझे वह काल स्मरण आता 
रहता है, महाराज अश्वपति के यहां जब कन्याओं को विद्यालयों में शिक्षा दी 
जाती तो आचार्य उसी प्रकार की विद्या उन्हें प्रदान करते जिसकी उन्हें 
आवश्यकता है | गृह आश्रम की एक बड़ी प्रबल विद्या है जिसके उपर अध्ययन 
करने से ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी दोनों को पुनः अध्ययन करना है और उसे 
अपने में परिणत करते हुए जानना है और जान करके वाहा जगत में आना 
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है और वाह्य जगत से उसे आंतरिक मुखी हो जाना है | आंतरिक मुख हो करके 
जो तरंगें चित्त मंडल में प्रवेश हो करके आत्मा का अनुपम ज्ञान विज्ञान चित्त 
के मंडल में सर्वत्र विद्यमान रहता है | बेटा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इस चतुष 
का नाम अंतःकरण कहलाता है और इसी में चित्त विद्यमान रहता है | चित्राम्‌ 
भूवर्णम्‌ ब्रह्मणेः, चित्त उसे कहते हैं जहां संस्कार विद्यमान होते हैं। जन्म 
जन्मांतरों के संस्कार जब विद्यमान होते है तो उसे चित्त मंडल कहते हैं। 


बेटा, यह जो वाहा जगत में परमात्मा का अंतरिक्ष मंडल है यह मानो 
चित्त का एक मंडल कहलाया गयां है जिसमें नाना प्रकार की निहारिका हैं, 
जिसमें सौर मंडल हैं और सौर मंडल ही निहारिका में परिवर्तित हो जाते हैं 
और आकाश गंगा निहारिका में परिवर्तित हो जाती हैं वह निहारिका अंवतिका 
के रूप में परिवर्तित हो जाती है जिससे मेरी माता को इतना ज्ञान, नेति-नेति 
कह करके ब्रह्मवेत्ता को अपने गर्भ में जन्म देने वाली हो | मैं दूरी नहीं जाना 
चाहता। विचारों का तो यह बन है। केवल इतना उच्चारण करना चाहता हूं 
कि प्रत्येक रूप में चित्त के मंडल को जानना है । नाना प्रकार के लोक लोकांतरों 
का समुदाय, अवंतिका का, ये सब परमात्मा के चित्त मंडल में हैं। इसी प्रकार 
मानव जब योगाभ्यास करता है, प्राणों का मिलान करता है, प्राण से प्राण का 
मिलान होता है, परमात्मा के हृदय से हृदय का अगम्य मिलान हो करके, वाह्य 
और आंतरिक जगत दोनों का जहां समावेश हुआ तो ब्रह्मांड को दृष्टिपात 
करने वाला योगी, ब्रह्मांड को सहज ही दृष्टिपात कर लेता है। मेरे प्यारे देखो, 
इस शरीर को त्यागना, शरीर में प्रवेश हो जाना यह सर्वत्र विद्या वैदिक साहित्य 
में प्राप्त होती है। आज मैं इस संबंध में विचार नहीं देना चाहता हूं.। विचार 
केवल यह कि हम परमपिता परमात्मा की आरधना करते हुए और चित्त मंडल 
को जनते हुए मानो अंतरिक्ष को अपने में जानते हुए हमें क्रियात्मिकत्व होना 
चाहिये । 


बेटा, मुझे एक बहुत पुरातन काल की वार्ता स्मरण है महाराजा अवश्पति 
के यहां एक समय हम पूज्यपाद गुरूदेव के द्वारा पहूंचे तो महाराजा अश्वपति 


.की देवी ने यह कहा कि हे प्रभु ! हमारा जीवन राष्ट्रमय होते हुए त्याग और 


तपस्या में है मैं यह चाहती हूं कि मेरा बाल्य एक ब्रह्मवेता होना चाहिये और 
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व्रह्मवेता बनाने की युक्ति का मुझे उदगीत गाईये। पूज्यपाद गुरूदेव ने कहा _ 
कि देवी यदि तुम्हें ब्रह्मवेता को जन्म देना है तो ब्रह्मवेता तो वह होता है जो 
ब्रह्म का बरवान करना जानता है | ब्रह्मवेता वह होता है जो व्यष्टि और समष्टि 
दोनों को जानकर के अपने में क्रियात्मकता को धारण करता है | उन्होंने कहा, 
ब्रह्मवेता तो वह होता है जो ब्रह्म को अपने में और अपने को ब्रह्म में समावेश 
कर लेता È देवी ने कहा प्रभु, मैं ऐसा ही चाहती हूं | उन्होंने कहा देवी ब्रह्मवेता 
वह होता है जिसे मोह नहीं होता | वह मोह ममता से रहित होता है । हे देवी, 
तुम वनस्पतियों का आहार PÀ प्रत्येक माह का वनस्पतिचर होना चाहिये। 
उस चर को नौ माह तक ग्रहण करो तो उस बाल्य को मोह नहीं होगा | ब्रह्म 
का बखान करो, ब्रह्म का-चिंतन करो और ब्रह्मावेश करना जैस रात्रि और 
दिवस अपने में समावेश हो जाते है इसी प्रकार मेरी प्यारी माता को बाह्य जगत 
और आंतरिक जगत दोनों का समावेश करना है। उसी से तुम्हारा हृदय और 
हृदय की जो अगम्य ज्योति है उसका चन्द्रमा से मिलान करता है | चंद्रमा की 
कांति हृदय से मिलन करती है | हृदय से मिलन करके वही नस नाड़ियों के 
द्वारा तरंगों के रूप में, बाल्य के हृदय में, नाभी के द्वारा वह तरंगित हो जाती 
है | तरंगित हो करके उसी का हर रूप बना देता है, नौ माह के पश्चात्‌ माता 
से एक ब्रह्मवेता पुत्र का जन्म होता है जो ब्रह्म का ही बखान करने वाला हो | 
वह पुत्र जितना भी ब्रह्मवर्चोसि होता है उतना ही ब्रह्म ज्ञान में रत्त रहने वाली 
मेरी प्यारी माता अजने में धन्य हो जाती है | इसी प्रकार माता के गर्भ स्थल 
से एक प्रतिष्ठित महापुरूष का जन्म होता है और वह बड़ी सोभाग्यशाली है। 
वह माता और भी सौभाग्यशाली है जो सहस्रों ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मानों 
ऐसे ऐसे गुणों वाला एक प्रधान व्यक्ति का जन्म होता है जिसको हम वशिष्ट 
कहते हैं। 


एक सहस्र वश्ष्ठों का जन्म होना तो आध्यात्मिक और भौतिक 
विज्ञानवेता होना चाहिये | विज्ञानवेता और आध्यात्मिकवादी, वे ब्रह्मवादी, ब्रह्म 
के समीप जाने वाला, ब्रह्म को अपने में और अपने को ब्रह्म में प्रविष्ठ करने 
वाला, ब्रह्मवर्चोसि ऐसा जो बाल्य है, ऐसा जो पुरूष है वह महापुरूष है जो 
ब्रह्म का बखान करता है, ब्रह्म की ही धारा में रत्त रहता है । मेरे प्यारे, इस 
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प्रकार उदगीत गाते हुए ऋषि अपने में मौन हो जाता है। विचार आत रहता 
है, मेरे पूज्यपाद गुरूदेव ने ऐसी युक्तियां युक्त की थीं जिन्हें धारण करने से 
हमारा अंतरआत्मा गद-गद हो जाता है। इसीलिये थोगाभ्सास, योगम ब्रह्माः 
योगप्रमहाः चित्त की वृतियों में तरंगें होती हैं और उन तरंगों में जन्म जन्मांतरों 
के संस्कार विद्यमान होते हैं। वही चित्त मंडल है जिसमें लोक लोकांतरों की 
धारा विद्यमान होती है । जब चित्त को तपा लिया जाता है तो वह सर्वत्र इन्द्रियों 
का विषय जान करके और जहां विषयों का अंतिम-अंतिम चरण आ जाता 
है वहां इन्द्रियां अपने में शांत हो जाती हैं। जहां इन्द्रियां शांत हो जाती है 
वहां आत्मा के अनुभव का विषय रह करके आत्मा से परमात्मा का मिलान 
हो करके मानो मोक्ष की पगडंडी को ग्रहण करता है। 


$% 
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स्थान : 111/ई.३१ लाजपत नगर, 
नई दिल्ली-२४ 
दिनांक : १६-५-६१ 


। देखो मुनिवरो, आज हम पूर्व की भांति कुछ मनोहर वेद मंत्रों का गुणगान 
| गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा आज हमने पूर्व से 
जिन वेद मंत्रों का पठन पाठन किया | हमारे यहां परम्परागतों से ही उस मनाहेर 
वेद वाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र वेद वाणी में उस परमपिता 
परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया जाता है जो परमपिता परमात्मा 
अग्निमयी स्वरूप माने गये हैं | मानो वे तेजोमयी हैं और यह ब्रह्मांड परमपिता 
परमात्मा का तेजामयी जगत है जिसके उपर मानव उस तेज की उपासना करता 
रहा है और परम्परागतों से उस तेज को अपने में समन्वय करना चाहता है। 
इसीलिये परमपिता परमात्मा को तेजोमयी कहा जाता है क्योंकि वह तेजों का 
नेतृत्व करने वाला है। आओ मुनिवरो, हम उस परमपिता पारमात्मा की 
तेजोमयी महिमा अथवा उसके गुणों का गुणवादन करते रहें क्योंकि वह जो 
तेजों का स्वामी है वह महा तेजस्वी कहा जाता है | इम उस परमपिता परमात्मा 
के ज्ञान और विज्ञान की महिमा का प्रायः वर्णन करते रहते हैं कि वह परमपिता 
परमात्मा महान है और वह तेजोमयी है और वह सर्वज्ञ है वह हमारा पुरोहित 
कहलाता है जिससे पराविद्या को हम अपने में धारण करते रहते हैं, जिससे 
हमारी आत्मा का उत्थान होता है, हम आत्मवेता बनते हैं और ब्रहमवर्चोरि, 
बन जाते हैं। इसीलिये परमपिता परमात्मा को तेजोमयी कहा जाता है। वह 
ओजसत्व और पराविद्या के देने वाला है। हम उस पराविद्या के लिये सदैव 

उपासना करते रहते हैं। 


मुनिवरो, आज का हमारा वेद मंत्र उस परमपिता परमात्मा की महिमा 
का बखान कर रहा है। मानो उस महान देव, वेदज्ञ, प्रकाशमय परमपिता 


परमात्मा की महिमा का वर्णन आता रहा है। मुनिवरो, आज मैं तुम्हें विशेषता . 


में तो नहीं ले जाऊंगा केवल उपसंहार के लिये अपनी वार्ता उपवृत्तियों में रत्त 
करना चाहता हूं जैसे मुनिवरो; कई समय से हमार एक प्रकरण चल. रहा है 
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और वह प्रकरण है कि आत्मा को परमात्मा से मिलान कराना और परमपिता 
परमात्मा के अनूठे जगत को विचारना और उसे अपने में धारण करना, यह 
हमारा तेजोमयी ज्ञान है। कई समय हो गये हैं इस प्रकरण को लिये कि हम 
चित्त की वार्ता प्रगट कर रहे हैं| हमारे यहां चित्त नाम पृथ्वी को कहा जाता 
है | इस पृथ्वी के गर्भ में नाना अंकुर विद्यमान रहते हैं। एक औषध है उसका 


' अंकुर पृथ्वी में बीज के रूप में विद्यमान है और वह समय-समय पर उपजता 


रहता है। तो पृथ्वी, मानो उसका चित्त मंडल कहलाता है जिसमें औषध नाना 
स्वरूप को ले करके आती है। मानो, एक औषध का अंकुर आज विद्यमान 
हो गया है तो वह कई वर्षो में भी उपज सकता है | एक वर्ष के पश्चात्‌ भी 
उपज जाता है। तो मानव के शरीर में चित्त नाम की भूमि है जिसमें संस्कार 
विद्यमान होते हैं | वही अंकुर संस्कार के रूप में वाह्य जगत को धारण करते 
रहते हैं, वही आंतरिक जगत में विशाल मंडल के रूप में प्रवेश होते रहे हैं | 
इसी प्रकार हमें उस चित्त के मंडल को विचारना है | संस्कार बन जाते हैं, एक 
वाक की स्मरण शक्ति है वह द्वितीय स्मरण की जाये तो उसी का अंकुर बन 
जाता है । मेरे प्यारे देखो, जैसे किसी गृह में हम विद्यमान हैं, उस गृह के चित्र 

गे कई समय अपने मन में और मन मस्तिष्क में उसको दृष्टिपात कर लिया 

है तो उसी की स्मरण शक्ति रूप बन करके, बेटा, चित्त मंडल में प्रवेश 

शे जाता है और उसी का संस्कार बन जाता है । वही संस्कारी पुरूष बन जाता 
है। वे संस्कार एक वर्ष में भी उपज सकते है और दो वर्ष में भी और एक 
देव दिवस में भी उपज सकते हैं उसका आकार बनना, उसको दृष्टिपात करना 
वह चित्त के मंडल में इसे दृष्टिपात करता रहता है।. 


मेरे पुत्रो देखों, मैं बहुत समय से इसका अध्ययन करता रहा हूं और 
गुरूओं के द्वारा इसके अध्ययन की प्रतिक्रिया को भी विचारता रहा हूं । बेटा, 
यहां नाना प्रकार के संस्कारों की उपल्वधियां होती रहती हैं जिन्हें ले करके 
हमार मानवीय जीवन पवित्रता की वेदी पर सदैव विद्यमान रहता है | इस संबंध 
मैं विशेष चर्चा नहीं देना चाहता & | केवल विचार विनिमय यह कि पृथ्वी का 
नाम भी वाह्य जगत में चित्त मंडल कहा जाता है जिसमें संस्कार विद्यमान होते 
हैं और वे संस्कार अपनी आमा में ही परिणत हो जांते हैं। जैसा मैंने तुम्हें 
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कई काल में वर्णन कराया है और आज भी मुझे स्मरण आता रहता है | देखो, 
जैसे स्वर्ण को आभूषण बना करके मेरी पुत्रियां अपने में धारण करती रही 
हैं उसी स्वर्ण की सूक्ष्म तरंगें बन करके वे रेतस बन करके वायुमंडल में प्रवेश 
करती हैं और वही अंकुर रूप में बेटा, पृथ्वी में विद्यमान हो जाती हैं। जो 
भी धातु पिपाद है वह भी उसी पृथ्वी में है परन्तु उन्हीं का स्थूल रूप बन करके 
परमाणु अपने परमाणुवाद में विस्तरित हो जाते हैं | जहां से जिसका विच्छेद 
होता है वहीं उसका मिलन हो जाता है, वहीं मिलन करके उसी में रत्त हो जाता 
है | बेटा मैं इस संदर्भ में तुम्हें नहीं ले जाना चाहता हूं | केवल विचार विनिमय 
यह कि जैसे रतनों की धातु है, उसका जन्म पृथ्वी से होता है और उसे आभूषण 
या अपने यंत्रों में यंत्रित करते रहे हैं परन्तु उसका सूक्ष्म रूप बन करके, रेतस 
बन करके वायुमंडल में प्रकृति बखेर देती है और वे उसी रूप में मानो अपने 
में ही अपनेपन में बेरा वह दृष्टिपात आने लगते है और उसी में लय हो जाते 
हैं | इसी प्रकार बेटा जैसे मानव के शरीर में अग्नि का व्यवधान होता रहता 
है। अग्नि अपने स्वरूप में प्रविष्ट हो जाती है जब मानव शरीर का विच्छेद 
होता है और यह परमाणु बिखर जाते हैं | तो अग्नि का परमाणु अग्नि स्वरूप 
में प्रवेश हो जाता हैं, जल का परमाणु जल में प्रवेश हो जाता है, अंतरिक्ष 
अवकाश अंतरिक्ष में और गति वायु में प्रवेश हो जाती है। बेटा, अपने-अपने 
स्वरूप में वह रत्त होता रहता है | प्रकृति का यह चक्र अनादि काल से चल 
रहा है कि सूक्ष्म बनना, स्थूल बनना, स्थूल बन कर पुनः सूक्ष्म बनना, निर्माण 
होना सब मानो उसी की प्रतिक्रिया कहलाती है। 


बेटा, यह परमात्मा का अनूठा एक जगत है जिसके उपर मानव 
परम्परागातों से अण्वेषण कर रहा है अथवा अनुसंधान कर रहा है | देखो, जैसे 
औषध का निर्माण होना और औषध का स्थूल रूप बनना, स्थूल से सूक्ष्म बनना, 
रेतस बनना और उसका रूपांत्त हो करके उसी रूप में परिणत हो जाना | यह 
सदैव मानो सृष्टि के प्रारंभ से यह प्रतिक्रिया प्रारंभ रही है और यह गतिवान 
होती रही है | हमारा वेद का मंत्र यह कहता है कि सर्वम सूत्रतः । मरे प्यारे 
देखो, हम उस परमपिता परमात्मा के महान विज्ञान को जानने में सदैव सफलता 
को प्राप्त करें | बेटा, विज्ञानवेता बनें, आध्यात्मिकवेत्ता बनें | जैसे माता के 
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गर्भस्थल में एक बिन्दु रेतस रूप में है, वही रेतस रूप से स्थूल रूप में बन 
जाता है जब परमाणुओं का मिलान होता है। परन्तु वैज्ञानिकों, योगियों ने . 
देखो तुमने यह दृष्टिपात किया है कि एक-एक परमाणु में ब्रह्मांड निहित हो 
रहा है। हमारे इस मानव शरीर में देखो, कितनी आकाश गंगायें और ब्रह्माः 
वर्णस्थ कहलाया जाता है | विचारने से प्रतीत होता है कि यह जगत, चित्त का 
मंडल बड़ा सूक्ष्मतम, रहस्यतम माना गया है | यह सब चित्त का मंडल है | जिस 
चित्त में इनकी अनुभूति होती रहती है | वही अनुभूति कहीं सूक्ष्म में, कहीं स्थूल 
में, कहीं स्थूल को सूक्ष्मता में यह परिणत होता रहता है | ऐसे ही चित्त मंडल 
में बेटा जब हम किसी वाक को मन से दृष्टिपात करते हैं तो मन से बुद्धि | 
उसे ग्रहण कर लेती है और बुद्धि मेधावी बना करके वह चित्त के मंडल में 
प्रवेश करा देती है। वही स्थूल रूप बन जाती है वही सूक्ष्म रेतस बन करके 
बेटा वहां, जहां से जन्म हुआ है वही उसको जाना है और उसी में प्रवेश हो 
करके पुनः जन्म लेना है | देखो, प्रत्येक परमाणु की प्रतिक्रिया इसी प्रकार उदबुद्ध 
हो रही है और ओजस बन रही है। 


आओ मुनिवरो, मैं तुम्हें विशेष चर्चा नहीं प्रगट करूंगा | केवल विचार 
विनिमय यह कि यह संसार एक दूसरे में रत्त हो रहा है। सूर्य की किरणें सूर्य 
के साथ मानो स्थूल बन रही हैं और स्थूल से सूक्ष्म बने रही हैं और सूक्ष्म 
त॑तुओं को लेकर के पुनः सूक्ष्म से रेतस बन करके वे पुनः से स्थूल बन करके 
अपनी आभा में परिणत हो जाती हैं। विचारने से प्रतीत होता है कि यह जो 
परमात्मा का अनुपम जगत है इसके उपर मानव को अण्वेषण करना चाहिये | 
प्रत्येक मानव जो अपने अण्वेषण के साथ में गमन करता है तो बेटा, वह भव्यतव 
में परिणत हो जाता है। आओ मेरे प्यारे, मैं तुम्हें विशेषता में नहीं ले जा रहा 
Ql केवल विचार विनिमय यह कि हम परमपिता परमात्मा के अनूठे जगत 
को विचारने के लिये सदैव तत्पर रहें बेटा, इसी प्रकार जब अनुशासन होता 
है तो वह अनुशासन, अनुशासन में परिणत हो जाता है और अनुशासन बहुत 
सूक्ष्मतम रहस्यों में चला जाता है बेटा, जहां अनुशासन कर्ता एक राज्य सभा 
में विद्यमान है वहां राष्ट्रीय अनुशासन हो रहा है। एक अनुशासन वह है जों 
इन्द्रियों से अनुशासन हो रहा है | इन्द्रियों के उपर अनुशासन किया जा रहा 


है उनमें भी प्रत्येक रूप में किसी अनुशासन का अंतरिक्ष में समन्वय रहता 
है। तो किसी का पृथ्वी से और किसी का आपो से समन्वय रहता है। इसी 
प्रकार एक दूसरे के समन्वय रत्त हो करके वह स्थूल बनता है | उसके पश्चात्‌ 
विकित हो जाता है और वह सूक्ष्म रूप बन करके बेटा, जहां से उसका जन्म 
हुआ वहीं से अनुशासन चला गया है | देखो, अनुशासित होता हुआ मन,कर्म, 
वचन के उपर प्रवेश करने लगता है। मन, कर्म, वचन पर अनुशासन हो जाता 
है। इन पर अनुशासित होकर चित्त में मंडल में प्रवेश करता है । प्रत्येक इन्द्रिय 
पर संयम करता हुआ वह पुनः चित्त के मंडल में चला जाता है और चित्त 
के मंडल में जो चित्त की प्रवृति मानो धाराओं का जो जन्म हो रहा है उस 
एक एक धारा में योगेश्वर मन, कर्म,वचन को अनुशासन में करता हुआ वह 
बेटा कहीं सूर्य की किरणों का दर्शन कर रहा है, कही चंद्रमा की कांति का 
दर्शन कर रहा है, कहीं मानो लोक लोकांतरों को दृष्टिपात कर रहा है । कहीं 
उन किरणों का अवधान कर रहा है जिन किरणों से चंद्रमा उन किरणों को 
लेकर के उन्हें शीतल बना रहा है, उन्हें अमृतमयी बना रहा है। बेटा, वहीं 
चंद्रमा अपने में कांतियुक्त हो जाता है। विचारने से प्रतीत होता है कि यह 
जो चित्त की प्रवृति हैं उनका जन्म होता है और जन्म हो करके उन्हें दृष्टिपात 
किया जाता है । उन्हीं चित्त की वृत्तियों को निरोध करता हुआ देखो, इस ब्रह्मांड 
को अपने में दृष्टिपात करने लगता है। 


मेरे प्यारे, मुझे स्मरण आता रहता है चित्त की वृत्तियों वाला लघुमस्तिष्क 
में जब गमन करता है तो लघु मस्तिष्क में एक और मस्तिष्क होता है जिसे 
रेणवृचिका मस्तिष्क कहते हैं। रेण केतु मानो वृचिका मस्तिष्क में जब 
लंघुमस्तिष्क की धारायें जाती हैं तो वह लोक लोकांतरों में गमन करने लगता 
è वे प्रवृति मानो लोकों में प्रविष्ठ हो जाती हैं । उसके पश्चात्‌ एक लघुमस्तिष्क 
एक रेणकेतु वृचिका मस्तिष्क कहलाता है| एक मन अणु मस्तिष्क कहलाता 
है जिसमें वह चित्त की नाना प्रकार की धाराओं को गमन करा करके ब्रह्मांड 
को अपने में दृष्टिपात करके, ब्रह्मांड को खिलवाड़ बना करके जहां विशाल 
चित्त मंडल है जिसको अग्नि अपनी धाराओं पर विद्यमान हो करके द्यौ से 
उर्ध्वा में गमन करा करके वाह्य जगत में और वाह्य जगत वाला ही आंतरिक 
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जगत में प्रवेश करके उनको साक्षात्कार दृष्टिपात करने लगता है। देखो, यहां 
चित्त तो बड़ा विशाल मंडल है । आज मैं इस मंडल की वार्ता का उदगीत Ge 
इसलिये गाने के लिये आया हूं पुत्रों, कि हमारा जो मानवीत्व हे यह बड़ा विचित्र 
है। मानो परमात्मा का जो यह जगत है जो चित्त मंडल में एक-एक धारा उत्पन्न 
हो रही है, यहां मुझे एक वाक स्मरण आ रहा है। एक समय महर्षि विभांडक 
और महर्षि वैशम्पायन दोनों भयंकर बन में विद्यमान थे | उन दोनों ने बारह 
वर्ष का एक अनुष्ठान किया और वह इस लिये कि हम चित्त के मंडल को 
जानना चाहते हैं। बेटा चित्त के मंडल को जानने के लिये वे एक दूसरे के 
प्राण में समाने लगे | बेटा, जैसे उदान प्राण है । उदान प्राण में जब समान प्राण 
की पुट लगा दी जाती है तो वही प्राण आत्मा के समीप जाता है और आत्मा 
से ज्ञान की धाराओं को ले करके आत्मा उनका दर्शन करने लगती है। देखो, 
चित्त मंडल में प्रवेश होते हुए उनके चित्त में एक धारा उत्पन्न हुई, उस धारा 
का मानो सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप बना करके एक एक धारा में जैसा 
यह ब्रह्मांड है, ऐसे-ऐसे लाखों ब्रह्मांड दृष्टिपात आने लगे | वह योगी अपने 
में धारयामि बनने लगता है। 


आज बेटा, मैं जब आंतरिक जगत में प्रवेश हो करके वाह्य जगत में 

प्रवेश करता हूं तो पृथ्वी पर गमन करने वाला योगेश्वर अपने प्राण को अपान 

से मिलाता हुआ वह जल में जलस्तव में अप्रीति बन जाता है बेटा जब वह 

उससे भी उर्ध्वा गति में उड़ाने उड़ता है तो वह अंतरिक्ष में उड़ाने उड़ने लगता 

है जब रोचक और कुम्भक प्राणायाम करता है। जब कुम्भक प्राणायाम करता 

है उसका संकल्प प्राण से मिलान करता है और खेचरी मुद्रा की पुट लगाता 

हे तो उसका आसन वायुमंडल में गमन करने लगता है। बेटा, मुझे स्मरण है 
यह प्रतिक्रिया देव ऋषि नारद मुनि जानते थे | महर्षि व्रेति मुनि महाराज और 
महर्षि पिप्लाद भी इस प्रतिक्रिया को जानते थे । महाराजा गणेश जी जो महाराज 
शंकर के पुत्र कहलाते थे वे समुद्र के तट पर विद्यमान हो करके उन प्रतिक्रियाओं 
में लगे रहते | प्रथम तो क्रिया उन्होंने यह जानी कि हम जल में कैसे अपने 
स्थूल को SHA करा सकते हैं | उसमें वह सिद्ध हो गये और द्वितीय वह 
अंतरिक्ष में कुम्मक और रेचक प्राणायाम से अपने शरीर में वायु भरण कर 


लेते हैं। वायु भरण करके प्राण सखा की एक दूसरे में पुट लगाते रहते हैं। 
यह आसन प्राणायाम करने से अंतरिक्ष में गमन करने लगता है, अंतरिक्ष में 
रत्त होने लगता है। मरे प्यारे, अंतरिक्ष में, नाना प्रकार के लोक लोकांतरों में 
देवर्षि नारद मुनि अपनी चरण पादुका के उपर विश्राम करते हुए पृथ्वी मंडल 
से चंद्रमा, मंगल इत्यादि लोकों में रमण करने लगते थे। इसी प्रतिक्रिया को 
ले करके महर्षि तत्व मुनि महाराज के यहां यंत्रों का निर्माण हुआ | यही लंका 
में राजा रावण के राष्ट्र में भी नारायंतक ने आवागमन के लिये उन यंत्रों का 
निर्माण किया। परन्तु देवर्षि नारद मुनि के जीवन की यह विशेषता रही कि 
वे अपनी चरण पादुका के यंत्रों का निर्माण भी करते थे परन्तु अपने शरीर 
को बहुत सूक्ष्म बना करके और उन पादुकाओं पर विद्यमान हो करके खेचरी 
मुद्रा में रेचक और कुम्मक की पुट लगा करके संकल्प प्राणायाम के द्वारा, संकल्प 
मात्र से वे लोक लोकांतरों की उड़ाने उड़ते थे और वहां की वार्ता लाकर पुनः 
अपने आश्रम में प्रवेश हो जाते थे। 


बेटा, विचार आता रहता है कि यह लघु क्रिया कहलाती है जिसका 
मस्तिष्क और उदर से समन्वय रहता है | इनका कहीं वायुमंडल से कहीं आपो 
से समन्वय रहता है | कहीं अंतरिक्ष और कहीं अग्नि की इनमें पुट लगा करती 
है। कहीं प्राण अपान को इसमें मिलान कर दिया जाता है | बेटा, मैं इस प्रतिक्रिया 
में तुम्हें इस प्रकार ले जाना नहीं चाहता हूं। केवल यह कि योगी अपने में 
कितना ओजस बन जाता है और कितना उसे सामंरस होता है, वह गमन करता 
है | एक-एक परमाणु में बेटा, जो ब्रह्मांड का दर्शन करने वाला है वही तो अपने 
यह में दृष्टिपात करता रहता है | आओ मेरे प्यारे, मैं इस संबंध में विशेष चर्चा 
नहीं प्रगट करने आया हूं। विचार केवल | कि यह लघुवर्णस्व कहलाता है | 
विचार आता है बेटा, इसी प्रतिक्रिया को आगे ले करके जब चित्त के मंडल 
में अनुशासन करता है, चित्त पर अनुशासन करने लगता है तो संस्कार उपजने 
लगते हैं । जैसे पूर्वी के गर्भ में बीज रूप में अंकुर विद्यमान रहते है इसी प्रकार 
संस्कारों के जो अंकुर होते है जिनके कारण मानव आवागमन में प्रवेश करता 
रहता है । देखो, वह उन्हीं अंकुरों को संस्कारों के रूप में अपने को दृष्टिपात 
करते रहे हैं | विचार आता है कि वह जन्म जन्मांतरों के संस्कार उपजने लगते 
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हैं। मुझे स्मरण है वैशम्पायन और महर्षि विभांडक दोनों जब इस प्रतिक्रिया 
में पहुंचे तो वह कई कई सौ वर्ष के संस्कारों को अपने में ही दृष्टिपात करते 
रहत थे । मेरे पूज्यपाद गुरूदेव जब तपस्या में लीन रहते तो वह संस्कारों का 


उद्बुद्ध करते रहते थे । एक समय उन्होंने ऐसे संस्कार को अपने में जागरूक 


किया कि उनका जीवन देवी में परिणत हो गया । देवी के रूप में हैं, कहीं मानो 
वह पुरूष के रूप में हैं, कहीं अंतरिक्ष में गमन करने वाले पक्षियों के रूप में 
हैं। बेटा, नाना प्रकार के संस्कार जागरूक हो जाते हैं | बेटा, उनके उपर वह 
अण्वेषण अथवा पुनः उनको जानने के लिये तत्पर हो जाते जिससे उनकी 
प्रतिक्रिया एक महानता में परिणत हो जाती है अथवा परिवर्तित हो जाती है 
जिससे वह अपने में अपने पन का दर्शन करने लगता है और अपने में अपनेपन 
का दर्शन करने वाल ही बेटा महान बन जाता है। 


आओ मेरे प्यारे देखो, मैं तुम्हें विशेष चर्चा wre नहीं करने आया हूं. 
केवल यह विचार मैं उपसंहार के रूप में प्रगट कर रहा हूं। विचारवेत्ता यह 
कहते हे कि वे अपने में अपनेपन को विचारते रहते हैं | महर्षि वैशम्पायन और 
विभांडक मुनि महाराज और महर्षि पिप्लाद समुद्रों के तट पर विद्यमान हो 
करके इस प्रकार की साधना करते रहे है | साधना करने वालों में गणेश जी 
की प्राण शक्ति बड़ी प्रबल थी | समुद्र में जिस प्रकार की गंध आती उसे वह 
ग्रहण करते और गंध के परमाणुओं को ले करके यंत्रों का निर्माण वे भौतिकवाद 
के द्वारा करते रहते थे | वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विज्ञानों में पारायण 
कहलाये गये | बेटा, ये चारों ऋषिवर अपने में अपनेपन को विचारते रहते थे । 
समुद्रों को लांघ जाना, समुंद्रों की प्रतिभा में गमन करना, समुद्र के आंतरिक 
जगत में गमन करना यह सर्वत्र मानों लघुप्रतिक्रिया कहलाती है जिसके उपर 
मानव परम्परागतों से अनुसंधान करता रहा है, विचार विनिमय करता रहा 
है और वह यह चाहता है कि मेरा चित्त संस्कारों से विहीन हो जाये तो मैं 
मोक्ष की पगडंडी को ग्रहण कर सकूं | उद्देश्य केवल उनका यह रहता है कि 
मोक्ष की पगडंडी को ग्रहण करना उनका कर्त्तव्य है। बेटा मैं तुम्हें विशेषता 
में नं ले.जाता हुआ केवल विचार विनिमय कर रहा हूं यह कि मानव अपनी 
आमा में कहां कहां चला जाता है | जिस प्रकार का वह अण्वेषण करने लगता 
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है, जिस प्रकार की वह धाराओं में रत्त हो जाता है और उन धाराओं का कैसे 
वह प्रत्यक्ष दर्शन करता है। बेटा, शिकामकेतु उद्दालक के यहां भी यह 
प्रतिक्रियाएं पप्रप्त होती रही हैं। 


आओ मेरे प्यारे देखो, विचार क्या कि अपने में समुद्र तटों पर विद्यमान 
हो करके साधना में परिणत हो जायें | ईगला पिंगला सुषमना, ये तीनों नाडियां 
जब ब्रह्मरंध्र में इन क्रियाओं से प्रवेश कर जाती है तो ब्रह्मरंध्र में उनका 
safga हो जाता है । safga हो करके उनका समन्वय कहीं सूर्य मंडल 
से है तो कहीं आकाश गंगा से है, कहीं निहारिकाओं से है, बेटा अवंतिका 
अवंतक्‌ ब्रह्माः अवंतिका तक उसकी प्रवृत्तियां प्रबल हो जाती हैं | विचार आता 
रहता हे कि हमें चित्त के मंडल को विचारना है | यह जो परमात्मा का अनुपम 
वाह्य चित्त है इसके उपर भी हमें दृष्टिपात करना है | वाह्य और आंतरिक दोनों 
जगत का ही तो समन्वय करना है और दोनों प्रकार के जगत को विचार करके 
हमें गमन करना है । मैं विशेष चर्चा न देता हुआ विचार केवल यह कि अनुशासन 
कितना प्रबल है। अनुशासन में देखो कितना जगत विद्यमान रहता है। यह 
अनुशासन है जो चित्त की वृत्तियों को वह निरोध करता है और निरोध करके 
जहां का वह चित्त मंडल जहां की वह तंरगें हैं वहीं उन तरंगों को पहुंचा देना 
हे अथवा उसे वहीं रमण करा देना है | देखो, चित्त की वृत्तियों को निरोध करके 
उसका विभाजन करता है, उसमें लोक लोकांतरों का दर्शन करता है और दर्शन 
करके उसको विभक्त क्रिया ला देता है | वही विभक्त क्रिया है जो चित्त के मंडल 
से जिसका चित्त से समन्वथ रहता है, वृत्तियां जिसे कहते है जो तरंगें कहलाती 
हैं, तरंगों के रूप में रहती हैं वही इस रूप को धारण करके वही मनोनीतता 
में प्रवेश हो करके उसी में हम रत्त हो जाते हैं। 


आओ मेरे प्यारे, मैं तुम्हें विशेष चर्चा नहीं देने आया हूं । केवल विचार 
विनिमय यह कि चित्त की वृत्तियों का समन्वय जब मेरी प्यारी माता अपने 
में अनुसंधान करने लगती है तो माता के गर्भ स्थल में जो शिशु विद्यमान है 
और उस शिशु को माता योगी बनाना चाहती है, साधक बनाना चाहती है 
तो माता साधना करती है। माता साधना करके प्राणायाम करती है और 
प्राणायाम से अंतरिक्ष का जो यह अमूल्य जगत है, प्राण को वहां फैंक देती 
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है, मानो तिलांजली देकर के इसी प्राण का संचय करती हैं | संचय करके उसको 
उदान प्राण से समन्वय करती हुई, यह बाल्य माता के गर्भ स्थल में नाभी का 
जिससे समन्वय रहता है, वही नांभी केन्द्र से जो नस नाडियों का, एक सूर्य 
केतु नाम की नाड़ी है एक रिहित सान की नाड़ी है, एक सोमअब्रहीति नाम 
की नाड़ी है तीनों नाड़ियों का समन्वय हो करके माता के गर्भ स्थल में जो 
शिशु है उसके मस्तिष्क से उन नाड़ियों का समन्वय होता है | समन्वय हो करके 
देखो, बालक 'अमृताम भूः वर्णनम्‌ ब्रह्मेः वह वहीं अपने संस्कारों को ग्रहण 
कर रहा है। माता उसे संस्कार दे रही है। बेटा मुझे आधुनिक काल का तो 
इतना प्रतीत नहीं परन्तु मैं सतोयुग काल में भी देवियों का दर्शन करता रहा 
हूं और भी त्रेता और द्वापर के काल में भी दर्शन करता रहा हूं। बेटा, माता 
जब तपस्वी हो जाती है, माता में जब तप आ जाता है तो राष्ट्र और समाज 
और गृह सर्वत्र पवित्र बन जाते हैं। 


आओ मेरे पुत्रो, मैं तुम्हें इस संबंध में विशेष चर्चा नहीं देना चाहता 
` हूं, विचार विनिमय केवल यह कि हम अपने में अपनेपन का एक उज्जवल 
रूपों में दर्शन करते रहते हैं जिन दर्शनों के लिये सदैव परम्परागतों से अण्वेषण 
होता रहा है, विचार विनिमय होता रहा है। इन दर्शनों की प्रतिभा में जाने 
के पश्चात्‌ हमारी मनोनीततायें एक पवित्र धारा परिणतम्‌ ब्रहे परिणत होती 
हैं और उससे अपने में अपनेपन का ही भान होता रहता है। हम परमपिता 
परमात्मा का दर्शन करते हुए और अपनी योगचित्त वृत्तियों का निरोध करते 
रहें और उनको एकाग्र करते बेटा जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को उद्बुद्ध करते 
रहें और वे उद्बुद्ध तभी होंगे जब हम उन वृत्तियों में रत्त रहेंगे । मुझे स्मरण 
है बेटा, सीता ने सही कहा था शीलम्‌ ब्रहें। मेरे प्यारे देखो, सीता के जब जन्म 
हुआ तो उसने भी राष्ट्र के अन्न को ग्रहण नहीं किया | वह यह विचारती थी 
कि मेरे गर्भ से पुत्र हो या पुत्री परन्तु वह महान हो । इसी प्रकार माता र 
का जीवन भी था जब राम जैसे सखा माता के गर्भ स्थल में विद्यमान थे। 
माता गयत्री छंदो का पठन-पाठन और प्राणायाम करती हुई वह उस अन्न 
को ग्रहण करती जिस अन्न को स्वयं पुरूषार्थ करके, कला कौशल करके जो 
द्रव्य आता था उसके बदले उसे ग्रहण करती थी | देखो, उससे निर्माण हो रहा 
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है, उसी अन्न से रस बनता है, उससे मज्जा प्रवाहित हो करके शिशु के नस 
नाडियों में रमण कर रहा है। तो बेटा वही संस्कार बन रहे हैं। आज मैं तुम्हें 
विशेषता में नहीं ले जा रहा हूं केवल विचार विनिमय यह कि इस विद्या को 
हमें जानना है । ये यौगिक विद्यायें हैं, यौगिक प्रतिक्रियायें कहलाती हैं जिनके 
उपर हम सदैव अण्वेषण करने वाले बनें और विचार विनिमय करने वाले हों | 
बेटा, आज मैं तुम्हें यह उद्गीत गाने आया हूं कि परमपिता परमात्मा का यह 
जो अनूठा जगत है, यह बड़ा विचित्र जगत है | इस के उपर मानव को अपने 
में अपनेपन को धारण करना चाहिये जिससे जीवन एक महान बने, पवित्र 
बने और उसी पवित्रता को ले करके यह मानव समाज और मानवीयत्व, देवत्व 
को प्राप्त करता हुआ संसार सागर से पार हो जाये। 


आओ बेटा, आज मैं तुम्हें विशेष चर्चा प्रगट करने नहीँ आया हूं, मैं 
केवल संक्षिप्त परिचय देने आया हूं। इससे आगे की चर्चा तो मैं तुम्हें कल. 
ही प्रगट करूंगा । आज का विचार तो केवल यह कि मानव लघुक्रियाओं को 
जानने वाला हो और अपने में अपनेपन को विचार विनिमय करने वाला हो। 
यह है बेटा आज का वाक, अब मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हें शेष चचयिं कल 
प्रगट करूंगा | अब वेदों का पठन-पाठन होगा इसके पश्चात्‌ यह वार्ता समाप्त 
हो जायेगी | वेदपाठ || l 
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देखो मुनिवरो, आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ मनोहर वेद 
मंत्रों का गुण गान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा 
आज हमने पूर्व से जिन वेद मंत्रों का पठन पाठन किया | हमारे यहां परम्परागतों 
से ही उस मनोहर वेद वाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र वेद वाणी 
में उस परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया जाता है क्योंकि वह 
परमपिता परमात्मा अनंतमयी माना गया है और उसका ज्ञान और विज्ञान भी 
अनंतमयी माना गया है | प्रत्येक मानव का परम्परागतों सें ही उस परमपिता 
परमात्मा के ज्ञान और विज्ञान के उपर अण्वेषण होता रहा है और ऋषि मुनि 
अपनी-अपनी स्थलियों पर विद्यमान हो करके अपने में चिंतन करते रहे हैं और 
उस परमपिता परमात्मा को पुरोहित के नामों से वर्णन किया जाता है। वह 
परमपिता परम्रात्मा पुरोहित है और पराविद्या को देने वाला है हम अपने उस 
पुरोहित के लिये उपासना बद्ध हैं और उसकी उपासना में जब हम रत्त होते 
हैं तो उसका ज्ञान और विज्ञान हमारे समीप आना प्रारंभ हो जाता है, हम 
ज्ञान और विज्ञान, में अपने को ले जाते हैं। इसीलिये हमारा वेद मंत्र अपने 
में उद्गीत गाता रहता है, अपने में औजस बना हुआ है क्योंकि यह परमपिता 
परमात्मा का बखान करता रहता है अथवा उसकी महिमा का गुणगान गाता 
रहता है इसीलिये हम परमपिता परमात्मा की महती और उसकी महानता को 
सदैव जानने वाले बनें क्योंकि प्रत्येक मानव अपने में अपनेपन को ही धारण 
करता रहा है। 


बेटा, मैं कई कालों से तुम्हें एक ही वार्ता को प्रगट करा रहा हूं। मानव 
जब अण्वेषण करता है तो कहीं का कहीं चला जाता है और जब वह योगाभ्यास 
में परिणत होता है तो वह ब्रह्मरंध से ले करके मूल तक उस परमपिता परमात्मा 
को उसकी आभा में दृष्टिपात करता रहता है। जब तक हम अपने को नहीं 
जान पाते हैं हम उस परमपिता परमात्मा को भी नहीं जान पाते क्योंकि हमें 
अपनेपन की जानना बहुत अनिवार्य है। जब हम अपने को जान लेते है तो 
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अपने में अण्वेषण करने लगते हैं और अपने में अण्वेषण करते हुए मानो मानव 
ब्रह्म की चचायें अथवा यह लोक परलोक सब में वह रत्त और गमन करने 
वाला बन जाता है | आओ मुनिवरो देखो, आज का हमारा वेद मंत्र हमें कौन 
सी आभा प्रगट करा रहा है अथवा प्रेरणा दे रहा है | प्रत्येक मानव परम्परागतों 
से प्रेरणा का स्रोत रहा है और प्रेरणा में बद्ध हो करके अपने में प्रेरित होता 
हुआ और अपने में ही मानो सर्वत्रता को दृष्टिपात करने लगता है | बेटा, 
मैंने कई कालों में तुम्हें wre करते हुए कहा था कि हमारे मस्तिष्क के द्वार 
पर तीन प्रकार की नाड़ियां होती है एक नाड़ी है वृचिका नाड़ी जिस का समनवय 
वायु से होता है। एक तेजस नाड़ी कहलाती है जिसका सम्बंध अग्नि से रहता 
है और तृतीय नाड़ी रेत स्वात कहलाती है जिसका समन्वय पृथ्वी तल, गुरूत्व 
से रहता है। तीन प्रकार के परमाणु कहलाते हैं जिनमें सबसे प्रथम तेजामयी 
कहलाते हैं | उसके पश्चात गुरूत्व और तरलतव हैं | ये तीन प्रकार के परमाणु 
इस वायुमंडल में गमन करते रहते हैं। वायु से जो नाड़ी का समन्वय होता 
है तो वह नाड़ी अपने में मानो, ब्रह्मरंध्र से त्रिवेणी तक उसका स्थान होता . 
है। ईगला पिंगला सुषमना, तीन प्रकार की नाडियों का जहां समन्वय होता 
है उसी नाड़ी का इंद्रधनुष बन करके TERT में एक नाड़ी बन जाती है और 
उस नाड़ी में से जहां ब्रह्म॑रंध में चक्रिका गमन की तो जितने भी लोक लोकांतर 
हैं अथवा उनका जो जीवन है लोक लोकांतरों में उस जीवन को वह भली 
भांति ब्रहमरंध्र में अनुभव करने लगता है | यह योगियों की एक प्रतिभा È | 
इसे जानकारी में लाने के लिए बहुत पुरातन काल में ऋषि-मुनियों ने अपने 
में अनुसंधान किया और अपने में अपनेपन को विचारते रहे। 


मुनिवरों देखो, वह अभ्रहतम ब्रह्माः वरूणस्सुतत्व TS लोकाम | वेद का 
ऋषि अपने में बहुत उर्ध्वा में उड़ाने उड़ता है | देखो, ब्रह्मरंध्र में नाना प्रकार 
की पंखडियां होती हैं और उन पंखडियों का जब चक्र चलता है तो जितना 
भी परमात्मा का ब्रह्मांड है जिसे प्रकृति का उर्ध्वा मंडल कहते हैं, वह उस मंडल 
को भली भांति अपने में अनुभव करता है अथवा उसे दृष्टिपात करता है। 
मेरे प्यारे, यह हमारे यहां एक कृति कहलाती है। जब परमपिता परमात्मा ने | 
सृष्टि का सृजन किया तो इस अष्ट चक्र नौ द्वार वाली पुरी का भी निर्माण . 


३. ae क का 
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किया जिसे हमारे यहां अयोध्या के नाम से वर्णन किया जाता है। हमारे इस 
मानव शरीर को अयोध्या कहा है जो किसी से विजय न हो सके यह ऐसी 
अयोध्या है | इसमें बेटा आठ चक्र हैं नौ द्वार हैं जिनको जाने बिना हम अपनी 
महानता को नहीं जानते और अपने क्रिया कलापों को भी हम विशुद्ध रूप 
में नहीं ला सकते | विचार आता रहता है मेरे प्यारे, मुझे बहुत समय स्मरण 
आ रहा है जब हम अपने पूज्यपाद गुरूओं के चरणों में विद्यमान हो करके 
इस प्रकार की अयोध्या पुरी को जानने में लग जाते। तो गुरूदेव चरणों में 
ओतप्रोत करा करके उसका अनुभव कराते रहते थे। प्राण के द्वारा उसका 
अनुभव किया जाता है | अपान के द्वारा उसमें पुट लगाई जाती है और व्यान 
में गति वर्णसूक्त हो जाती है और समान में वह व्याप्त रहती है और उदान 
में चित्त के मंडल के उपर वह सवार हो जाती है | बेटा प्रभु ने इस जगत को 
बड़ा विशाल रचा है, इस मानव शरीर को रचा है जिसको अयोध्या कहते हैं। 
ऐसे ही यह ब्रह्मांड भी एक अयोध्या के ही तुल्य है। 


मुनिवरो देखो, आज का हमारा विचार क्या कह रहा है कि हम उस 
अनुशासन में जाना चाहते हैं जिसमें जाने से वे सब वस्तुएँ हमें प्राप्त हो जायें 
अथवा नस नाड़ियों का हमें ज्ञान हो जाये तो ऐसी यह देव पुरी हो जायेगी 
जो देवता इसमें बास करें | इसीलिय आचार्यो ने एक बड़ा सहज मार्ग दिया 
है कि यज्ञनम ब्रव्हे क्रतम, तुम याज्ञिक बनों | यह ऋषि मुनियों की बड़ी एक 
विचित्र देन है | हमारे यहां याग के कई प्रकार माने गये हैं । यहां याग से अभिप्राय 
है आध्यात्मिक याग में प्रवेश होना और आध्यात्मिक याग उसे कहते हैं जहां 
आत्मा का ज्ञान किया जाता है, परमात्मा को ब्रह्मा के रूप में परिणत किया 
जाता है, पंच महाभूत मानो देवताओं के द्वारा होता बन जाते हैं और आत्मा 
यज्ञमान बन करके वह याग करता है। परमात्मा ब्रह्मा बन करके उसे सुगंधित 
करता रहता है। यह आध्यात्मिक याग हमारे यहां बड़ा विचित्रतव माना गया 
है। आओ मुनिवरो, मैं उसी अनुशासन पर आना चाहता हूं जिस अनुशासन 
में रहने के पश्चात मानव अनुवृत्ति बन जाता है। अनुवृत्ति उसे कहते हैं जो 
जानकारी अथवा उसे साक्षात दर्शन होने लगता है और देखो अनुवृत्तियां ब्रह्मः 
वर्णा, नाना प्रकार के स्वरूप में जब रमण करने लगता है तो महानता का स्रोत 
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बन जाता है | विचार आता है, बेटा देखो, मैंने यह कहा है कि तुम अनुशासन 
वादी बनों | जो अनुशासन में रहता है वही महान है क्योंकि यह जो परमात्मा 
का अनुठा जगत्त है यह कैसा अनुशासन में है, यह कैसा अनुशासित है | देखो 
प्रातः काल सूर्य उदय होता है अपने समय पर उदय होता है यह अनुशासन 
है | उसकी जो किरणें गमन करती हैं वह भी एक अनुशासन है और वे क्या-क्या 
क्रिया कलाप करती हैं बेटा वह भी एक अनुशासन है। मानो अनुशासन में 
यह सूर्य अपने में गमन कर रहा है और वही उर्जा देकर के प्रकाश दे रहा 
है, विद्युत दे रहा है और वह मानव समाज को क्या, प्राणीमात्र को प्रकाशित 
कर रहा है। 


मेरे पुत्रो देखो, यह अनुशासन है । चंद्रमा अपने अनुशासन में उदय होता 
है और वह सूर्य से शक्ति लेता है और सूर्य से शक्ति ले करके उसे शीतल बनाता 
है | उसका समुद्रों से समन्वय रहता है उसे वह शीतल बनाता है | वही किरणें, 
वही कांति वनस्पति को अनुशासित बनाती रहती हैं, उनमें अमृत देती रहती 
है | वही चन्द्रमा है जिसका समन्वय, मानो चन्द्रमम ब्रह्म, सूर्य से उर्जा ले करके. 
उसे शीतल बनाता है, रात्रि को गर्भ में धारण करता है | वही रात्रि है जो चन्द्रमा 
के गर्भ में रहती है | विचार आता रहता है कि यह सब एक अनुशासन कहलाता 
है | हम बेटा, अनुशासित बनें क्योंकि परमात्मा ने यह सर्वत्र जगत अनुशासित 
बनाया है। मुनिवरो देखो, तारा मंडल हैं, अपनी आमा में गमन कर रहे हैं 
और चक्र की भांति एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं और वही परिक्रमा एक 
दूसरे को दर्शा रही है। मैंने तुम्हें पुरातन, पूर्वकालों में प्रगट कराया कि यह 
जगत एक दूसरे की परिक्रमा कर रहा है। अणु = परमाणु अपने में गतिवान 
हैं। जब मैं यह विचारता हूं कि माता के गर्भ स्थल में एक बिन्दु कितना 
अनुशासित है, यहां एक परमाणु, परमाणु से अनुशासित हो रहा है। 
परमाणु,परमाणु में पिरोया हुआ है। देखो उसमें ब्रह्मांड भी है, उसमें लोक 
लोकांतर भी हैं, परन्तु उनकी ऊर्जा विद्यमान रहती है तो वहीं चंद्रमा मानो 
सोम बन जाता है और सोम को पान करने वाली मेरी प्यारी माता नाना प्रकार 
के वनस्पतियों के रसों को, चंद्रमा की कांति को अपने में सिंचन करने लगती 
है | बेटा, वह सिंचन प्राण के द्वारा शीतली प्राणायाम से की जाती है और खेचरी 
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मुद्रा से मानो मुद्रित हो जाती है। विचार आता है कि हमारा जो जीवन है 
इस हमारे जीवन में वह एक मानवीय धारा है उन धाराओं को जानने के लिये 
हमें सदैव तत्पर रहना चाहिये। 


आओ मेरे प्यारे देखो, वेद का ऋषि क्या कहता S| आचार्य कहता है 
संभूति लोकम्‌ ब्रह्माः यह जो संसार है यह संभूति और लोकों से इस समन्वय 
रहता है | यह कैसी अनुपम वृती है देखो इसीलिये यह अनुशासित हैं । अग्नि 
अपने में अनुशासित हो रही है | मानो सूर्य चंद्रमा सब अनुशासित हैं | अग्नि 
अपने में अनुशासित हो रही है परन्तु देखो कहीं अग्नि काष्ठ में रहने वाली 
है, कहीं वह समुद्रों में रहती है जिसे बडवानल नाम की अग्नि कहते हैं | कहीं 


` वह अग्नि सूर्य में उर्जा बन करके रहती है | वही अग्नि है जो लोक लोकांतरों 


में गमण करा देती है | देखो गति वायु से है, अग्नि से तेज प्राप्त होता है और 
उसी तेजस अग्नि व वायु को लेकर के लोक लोकांतरों को हम गमन करने 
लगते हैं। मेरे प्यारे, मैं इस संबंध में कोई विशेष चर्चा नहीं देने आया हूं। 
मैं इससे पूर्व तुम्हें यह प्रगट करा रहा था कि समुद्र के तट पर ऋषि अपने 
में ऋषित्व को दर्शा रहे हैं। वे समुद्रों से उर्जा को लेते हैं और नाना प्रकार 
के अपने में साधक बन करके और साधना को सिद्ध करके सूर्य की किरणों| 
के साथ गमन करते हैं। एक योगी ही ऐसा है जो प्राण और अपान को मिला! 
करके चंद्रमा की कांति के साथ गमन करता है | मेरे पुत्रो, वह सूर्य की आभा 
में भी रत्त होता है। मैंने तुम्हें कई कालों में प्रगट करते हुए कहा है कि यहां 
नाना ऋषिवर इस प्रकार की लघुक्रिया को जानते थे। द्वापर और त्रेता के काल 
में भी ऐसे महान हुए हैं त्रेता के काल में ‘अमृताम्‌ भूः वर्णनम वाचसतम 
Ta वायु वर्णस्सुतम ब्रह्माः’ बेटा महाराजा अर्जुन को तुमने दृष्टिपात किया 
होगा | अर्जुन ने यह विद्या हिमालय में जाकर महाराजा शिव से प्राप्त की थी। 
वे अस्त्रां शस्त्र से विद्या को पान करने के लिये, अध्ययन करने के लिये मंगल 
मंडल में पहुंचे क्योंकि मंगल मंडल का विज्ञान इस पृथ्वी मंडल के विज्ञान 
से सौ वर्षों तक आगे रमण करता रहता है। 


बेटा. मैं इस संबंध में नहीं जाना चाहता & | विचार विनिमय केवल यह 
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कि मैं यह उद्गीत गाने आया हूं कि ये सब अनुशासित रहने वाले हैं। क्या 
मंगल मंडल है, क्या ब्रहस्पति है, कोई भी लोक लोकांतर हो अपने प्रभु के 
अनुशासन में रमण करता है। इसी प्रकार मानव को भी अपने में अनुशासित 
रहना चाहिये और जब अनुशासन रहता है तो प्रत्येक इन्द्रिय पर अनुशासन 
करता हे। इन्द्रियों पर जो अनुशासन करना जानता है वह जनक कहलाता 
है। इसीलिये राजा को जनक बनना चाहिये। जनक उसे कहते हैं जो ममता, 
मोह से दूरी होता है अथवा जो ज्ञान में अग्रणीय होता है। वह राष्ट्र का पालन 
भी कर रहा है परन्तु उससे वह उदासीन भी रहता है तो उसे जनक कहते 
हैं | कई कालों में मानव इस जनक उपाधि से अलंकृत किये गये हैं । इसी प्रकार 
हमारे यहां जितने भी अलंकारिक नामों करण हैं वे उन के गुणों से अलंकृत 
किये गये हैं और इससे वह उपाधि बद्ध रहे हैं। विचार विनिमय यह कि हम 
उस महान वेदज्ञ ज्ञान के उपर विचार विनियम करें और अनुशासन और योग 
की प्रतिभा में रमण कर जायें | क्योंकि योग में ही जब वह प्राणों से अपना 
एक पिंड बनाता है, प्राणों से विचारों को ला करके उसका पिंड बनाता है और 
पिंड को जब पुनः योग के द्वारा विभाजन करता है तो उसमें से बेटा, नाना 
ब्रह्मांडों का जन्म हो जाता है | जैसे ब्रह्मरंध्र की मैंने चर्चायें की हैं | इसी प्रकार 
से हमारे यहां पुरातन काल के वैदिक ऋषि मुनियों ने अपना बड़ा अनुसंधान 
किया है। बेटा, मैंने इसके उपर प्रायः अपना अन्वेषण किया है और भी नाना 
प्रकार के विचार आते रहते हैं परन्तु देखो मैं तुम्हें उच्चारण कर रहा था कि 
यह जो संसार है यह अपनी आभा में रत्त रहता है । परन्तु उर्जा में परमाणुवाद 
है, गति में परमाणुवाद है परन्तु अपने में सीमित हैं। 


इसी प्रकार मानव कहते है कि मोह नहीं करना चाहिए, मैं यह कहता 
रहता हूं कि मोह करना चाहिये परन्तु मोह में अति नहीं आनी चाहिये | अति 
आ गई तो वह मोह ही तुम्हारे विनाश का कारण बन जायेगा। मानो तुम्हे 
कामम ब्रहे कामत रही तम्हें जागरूक होना चाहिए कामवृत्ती के रूप में, परन्तु 
देखो उतप्ति के मूल में रहना चाहिये और तुम यदि उससे अति आगे चले 
गये तो मानो वही तुम्हारे विनाश का मूल बन जायेगा। मेरे प्यारे, इसीलिये 
मानव अपने में अनुशासित रहें। यदि इन्द्रिय को अनुशासन में ही दृष्टिपात 
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करते करते दूरी चला जाता है तो अंत में इन्द्रियों की क्रिया शांत हो जाती 
है। वह जब शांत हो जाती हैं तो मानव वहीं शांत हो जाता है | द्वितीय मानव 
ध्राण इन्द्रियों को विचारते विचारते बहुत दूरी चला जाता है | जब उसका विषय 
समापत हो जाता है वहीं मौन हो जाता है | बेटा रसना के रसों का स्वादन 
करता रहता है | यहां तक करता है कि रसना के अगले भाग को वह जल के 
परमाणुओं को अपने में सिंचन करने लगता है और यह उद्गीत गाने के लिये 
तत्पर हो जाता है कि जल में कौन सा धातु पिपाद विशेष है। जब विशेष 
धातु को जान लेता है तो जो भी रस वायु में गमन कर रहा है उसको वह 
ग्रहण करता है उन रसों में भी उसका विभाजन करता है। तो उन रसों में 
भी भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियायें बन जाती हैं। आगे बेटा, अनुसंधान 
करता है रसों के द्वारा, वायुमंडल में क्या वह सूर्य से स्पर्श करके आ रही किरणों 
के साथ तो उसका स्वादन भी रसना कर के उसका उद्गीत गाने लगती है। 
चंद्रमा की कांति में हो कर वायु आती है और वह रसना को स्पर्श करती है 
तो बेटा, वहां का वह अनुभव कर देती है। 


विचार आता है बेटा, जैसा मैंने तुम्हें कई कालों में वर्णन कराया | भगवान 

राम जब वन में भ्रमण कर रहे थे अपने गुरू जी के सहित तो उनकी ध्राण 

इन्द्रिया बड़ी विशेष थी तो उन्होंने निषाद से कहा कि हे निषाद, यह जो भूमि 

है इसमें मुझे ऐसी गंध आ रही है जैसे यह भूमि अन्न के योग्य है | इसमें तुम 

अन्न उत्पन्न करो | मानो ऐसी भूमि का नाम अहिल्या कहा जाता है | तुम इस 

भूमि से उपज करो तुम्हारा राष्ट्र संपन्न होगा | निषाद ने ऐसा ही किया | तो 

वह भूमि उपज योग्य बन गई, भूमि कल्याण में परिवर्तित हो गई | एक समय 

बेटा, राम गमन कर रहे थे | जब वे महर्षि विश्वामित्र के विद्यालय में धनुर्विद्या 

का अध्ययन कर रहे थे तो विश्वामित्र ने कहा कि राम जाओ, इस पृथ्वी के 
धातु पिपाद को जान करके मुझे निर्णय दो राम और एक वृचिका ब्रह्मचारी, 
दोनों गमन करते हुए समद्र के तट पर पहुंचें | समुद्र तट पर जब उन्होंने वहां 
का वायुमंडल दृष्टिपात किया तो उन्हें नाना धातुओं के पिपाद की गंध आने 
लगी | उन्होंने वहीं यंत्रों का निर्माण किया और पृथ्वी के गर्भ से स्वर्ण तथा 
और भी नाना धातुओं को अपने में लाना प्रारंभ किया | उन्होंने पूज्यपाद गरूदेव 
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से कहा भगवन हमने कुछ जाना भी है और वह गंध इस प्रकार की आती 
है। इस प्रकार ध्राण इन्द्रियों का विषय बड़ा विचित्र है। आगे गमन किया तो 
उन्हें कहीं हिमालय की कंदराओं में कई वैज्ञानिकों का समूह जिनमें रावण 
के पुत्र मेघनाथ यंत्रों का निर्माण कर रहे थे। राम जब भ्रमण कर रहे थे तो 
उन्हें पर्वतों से वह गंध आई और उन्हें जब, रोहणी व्रेष केतु एक धातु होती 
है, उसकी जब गंध आई तो उन्होंने कहा प्रभु यहां तो कहीं यंत्रों का निर्माण 
हो रहा है | विश्वामित्र और उनके ब्रह्मचारियों ने भ्रमण करते उनके यंत्रालय 
को दृष्टिपात किया | 


मेरे प्यारे देखो, यह ध्राण इन्द्रियों का एक विषय है | जब वे योगी भयंकर 
बनों में भ्रमण कर रहे थे तो कागभुषंड जी और महर्षि लोमश मुनि महाराज 
अपने में विचार विनिमय कर रहे थे और वे वायु मंडल में विचार दे रहे थे | 
वायु की तरंगों से उन्होंने यह ग्रहण कर लिया कि यहां दो ऋषि विद्यमान हैं 
और आला की चर्चा कर रहे हैं उनके लिये वायुमंडल से अनुभव प्राप्त करना 
बड़ा सहज था। मेरे पुत्रो देखो, यह योग की परिभाषा है, यह योग का विषय 
है | वायु ही परमाणुओं के जान लेना यौगक प्रतिक्रिया है बेटा, वे कागभुषड 
और लोमश के द्वार पर पहुंचे। आचार्य के समीप हैं, उन्होंने वार्ता प्रगट की 
प्रभु, हम अपने में चर्चा कर रहे हैं और वे चर्चा अपने में नहीं मानो अपने 
हृदय की आभा को प्रगट कर रहे हैं । देखो, राम का इतना विज्ञान और इन्द्रियों 
पर इतना अनुशासन था कि अनुशासनम्‌ ब्रह्मे: कृतम्‌ क्योंकि मानव का वहां 
अनुशासन नहीं रहता जब बहुत तुच्छ विचारों में इन्द्रियां चली जाती हैं । विचारों 
में व्यापकवाद रहना चाहिये, विचारों में वासनाकृति नहीं रहनी चाहिये | वासना 
से उर्ध्वा को गमन करके अपने जीवन को दृष्टिपात करोगे, उसे अनुशासन 
में लाओगे तो यह सब वस्तु तुम्हें सहज हो जायेंगी। परन्तु देखो हम ऐसी 
आमा में लगे रहते हैं, एक मानव का विच्छेद हो जाता है तो उसी की प्रतिक्रिया 
में लगे रहते हैं, अरे मानव, इस संसार में तूने जनम लिया, अकेला माता के 
गर्भ से आया, अकेला ही तुझे संसार में रहना है परन्तु वह जो परमात्मा का 
ज्ञान और विज्ञान जो प्रभु ने सृष्टि के — में बखेर दिया है, तू उसके उपर 


क्यों नहीं विचार करता | तू उस अमृत को क्यों नहीं अपने में लाना चाहता, | 
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तू संसार की मोह ममता के विवेकों में अपने जीवन को शांत कर रहा है। 
मेरे प्यारे देखो, जब इस प्रकार का ज्ञान और इन्द्रियों का विषय जब इससे 
दूरी चला जाता है तो वहीं तो इस का अनुशासन है | अनुशासन की विवेचना 
करता हुआ में दूरी नहीं जाऊंगा। भगवान राम का जीवन मुझे भली भांति 
स्मरण है वे श्रेत्रों के द्वारा, रसना के द्वारा, त्वचा के द्वारा इस ब्रह्मांड में होने 
वाली प्रत्येक प्रतिक्रिया का अनुभव करते रहते थे। 


बेटा, एक राम ही नहीं नाना ऋषि मुनि इस प्रकार के थे | महाराजा गणेश 
जी, शिवपुत्र भी इस प्रकार का गमन करते रहते थे | महर्षि वैशम्पायम वायु 
को दृष्टिपात करके, अनुभव करके, स्पर्श शक्ति के साथ यह जान लेते थे कि 
वायुमंडल में अमुक धातु विशेष हो रही है, अमुख जल विशेष हो गया है, 
अग्नि विशेष हो गई है | इस अग्नि को विभाजन करना और उसमें से जल 
विभाजन करना, अपने योगाभ्यास में उसे अपने में धारण करते रहते थे | 
f, इस संबंध में विशेष चर्चा नहीं दूंगा क्योंकि यह अनुसंधान की प्रवृत्ति मानव 
$ हृदय में रहनी चाहिये । मेरी प्यारी मातायें जब इस प्रकार का अन्वेषण करती 
रहीं मुझे वह काल स्मरण है। जब वह उनके विचारों में नहीं आता था तो 
वे ऋषि मुनियों के आश्रमों में जा करके उस विद्या का अध्ययन करती रहती 
थी | मुझे स्मरण आता रहा है, मेरे पुत्रो, ब्रह्मणे ब्रह्मः, जब महर्षि काकभुषुंड 
जी की माता स्वेने स्नेहलता एक समय यह विचार कर रही थी कि मैं अपने 
गर्भ से उत्पन्न होने वाले बाल्य को ब्रह्मवेत्ता बनाना चाहती हूं | ब्रह्म की चर्चा 
करते करते जब ब्रह्म की गुत्थी उन्हें स्मरण नहीं आती थी तो वे अपने आश्रम 
को त्याग करके अपने पति से प्रश्न करती | परन्तु जब वे भी निरूत्तर हो जाते 
तो ऋषि मुनियों की सभा में जाना और उनकी देवियों से वार्ता प्रगट करना, 
उसको अपने में लाना तो माता के बालक विवेकी बन जाते थे, वे ज्ञानवान 
बन जाते हैं | इसी प्रकार हमें विचार करना है कि हम अपने में कितने सफलता 
को प्राप्त होते हैं। मैं अनुशासन की चर्चा कर रहा था पुत्रो, इसी का नाम 
तो अनुशासन है, उसमें विक्रित नहीं होना चाहिये । मानव को उसकी गंभीरता 
में जाना चाहिये । मेरी प्यारी माता को गंभीर बनना चाहिये और मनन करके 
इसके अंतिम चरण में जाना चाहिये। 
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मेरे पुरो देखो, मैं अनुशासन की चर्चा कर रहा था | त्वचा का अनुशासन 
बड़ा विचित्र है | मुझे बहुत सा काल स्मरण S| उन कालों की चर्चाओं में मैं 
तुम्हें ले जाना नहीं चाहता हूं | माता के गर्भ का समम्‌ भू वर्णस्सुते, जब रात्रिके 
मध्य चरण में स्वाति नक्षत्र और मूल नक्षत्र का मिलान होता है, उस समय 
माता जब अपने गर्भ में एक शिशु को स्थापित करती है तो वह माता संसार 
में धन्य हो जाती है । इस विद्या को महर्षि दुर्वासा जानते थै | दुर्वासा मुनि उसका 
अध्ययन करते रहते थे। तो मेरी प्यारी माता देवताओं को जनम देने वाली 
बनें | विचारने से प्रतीत होता है कि प्रत्येक इन्द्रियों का अपना विषय है और 
इन्द्रियों पर अनुशासन करते दूरी चले जाओ तो बेटा, इन्द्रियों विषय विहीन 
हो जाती है | त्वचा का विषय वायु में लोप हो जाता है, विषय वायु बन जाता 
है। नेत्रों का विषय, दृष्टिपात करते करते अंत में अग्नि स्वरूप बन जाता है 
और वह रसना के रसों को विचारता रहता षट रसों में चला जायेगा, अंत 
में वह षट रस समाप्त हो करके इन्द्रम्‌ भूवर्णस्ुताः व्रही, वह इन्द्रिय अग्नि 
में परिवर्तित हो जायेगी। वह नेत्र ही अग्नि में चला जायेगा, नेत्र ही अग्नि 
बन जायेगा । मेरे प्यारे, इसी प्रकार श्रोत्र इन्द्रियों को जब अनुशासन में गमन 
करते-करते दूरी चले जाओगे तो अंत में यहीश्रोत्र अंतरिक्ष बन जायेगा मेरे 
प्यारे, अंतरिक्ष की उड़ान उड़ने वाल मानो मैं बहुत दूरी न चला जाऊं | बेटा 
यह विषय बड़ा विचारणीय कहलाता है। इन पांच ज्ञानेद्रियों के विषय के 
अंतिम चरण में चले जाओगे तो अंत में बेटा, तुम मौन हो जाओगे क्योंकि 
अंतिम जो चरण है इनके ज्ञान भी स्वतः बन गये है तो स्वतः व्यष्टि और समष्टि 
में प्रवेश हो जाओगे | जब व्यष्टि और समष्टि मेंप्रवेश हो गये तो अग्नि जहां 
जहां अपन क्रिया कलाप कर रही है, पंच रूपों में जो क्रियाकलप हो रहा है 
वह पंच देवता बन गये हैं, इन्द्रियों देवताओं के स्वरूप में परिणत हो गई हैं। 
तो बेटा, यह संसार उस योगी के लिये खिलवाइ हो जाता है। वह जब चाहता 
है अंतरिक्ष में गमन करता है, लोक लोकांतरों में गमन करता है, जब संकल्प 
करता है तो वह पृथ्वी के गर्भ -a चला जाता है, गुरूत्व में रमण करने लगता 
है। 


बेटा, विचार आता रहता है, मैं दूरी नहीं जाना चाहता हूं | प्राण इन्द्रिय 
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को जानते जानते बेटा, मैंने याग की चर्चा की। मुझे स्मरण आता रहता है 
एक समय कागभुषंड जी ने महर्षि लोमश मुनि से यह कहा कि हे प्रभु, मैं 
साधना में अनुष्ठान करना चाहता हूं, मैं इस पृथ्वी को शुद्धिकरण में दृष्टिपात 
करना चाहता हूं। कागभुषड जी याग करने लगे पृथ्वी का शोधन करने के 
लिये। एक समय कागभुषंड जी समाधिष्ठ में रमण करने लगे। जब समाधि 
में उन्होंने आसन को सिद्ध किया, वे सिद्ध आसन में विराजमान हो गये तो 
पृथ्वी से ऐसे परमाणुओं का जनम होने लगा कि उनके मस्तिष्क से वे परमाणू 
मिलान करने लगे। उन्होंने महर्षि लोमश से प्रश्‍न किया कि महाराज पृथ्वी 
के परमाणु मेरी साधना को अशुद्ध किये जा रहे है और मुझे वह तरंग उत्पन्न 
कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं अस्म Fe, महर्षि लोमश मुनि ने कहा कि तुम 
याग करो और विचारों को उसमें व्याप्त बनाओ। मुनिवरो दिखो, उन्होंने 
विचारों को व्यापित बनाया और विचारों में उन्होंने अमृतिका प्रदीप्त की, याग 
किया और याग करने से पृथ्वी के गर्भ में वे परमाणु, अग्नि में स्थित देखो 
प्राग के वेद मंत्रों की जो ध्वनि है, वेद मंत्रों की जो प्रतिभा है उसी देवता 
का जब वेदमंत्रो का गीत गाया तो पृथ्वी का वायुमंडल पवित्र हो गया | उन्होंने 
जब साधना की तो वायु का सेवन किया और खेचरी मुद्रा से जल का सेवन 
किया और इसी प्रकार अंतरिक्ष से उन्होंने दिशाओं से अपना मिलान करके 
उनका योग सिद्ध आत्मा बन गया। विचार आता रहता है बेटा, यह साधना 
है। साधना में जो जाना चाहता है वही साधक बनता है, वही अपने को और 
संसार को खिलवाड स्वीकार करता है। 


मेरे प्यारे देखो, मुझे बहुत सी वातयें स्मरण है । मैंने तुम्हें कई कालों 

में प्रगट भी कराई | एक समय कागभुषंड जी प्रातः कालीन याग कर रहे थे | 

एक LAM ब्रह्मण, श्वेता ऋषि महाराज के विद्यालय में ब्रह्मचारियों में विरोध 

की, तमोगुण की मात्रा आ गई, जब रजोगुण की प्रतिभा उन्हें व्याप्ति रही तो 
उन्होंने दडित किया ब्रह्मचारियों को। वही भावना ज्यों कि त्यों अंतःकरण 
में बनी रही तो वे भ्रमण करते करते उन्होंने कागभुषंड जी के उस प्रातःकालीन 
याग में भाग लिया। ऋषि साकल्य की आहुति देने लगे, स्वाहाः कहने लगे। 
ऋषि तो अंर्तमुखी हो करके याग कर रहे À उस याग में से जो तरंगें उत्पन्न 
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हो रही थी वे देवत्व की थी परन्तु वे दैत्यत्व में हो गई | वे तरंगें जब दैत्यत्व 
हो गई तो उन्होंने कहा यह कौन है मेरी यज्ञशाला में जिसने मेरे याग को भ्रष्ट 
कर दिया है। मेरे प्यारे देखो, वृचिका ने श्वेतम्‌ ब्रह्माः ऋषि ने वह स्वीकार 


कर लिया कि प्रभु मैं दंडित कर रहा था ब्रह्मचारियों को और वह भावना मेरे 


अंतःकरण में भ्रमण कर रही है | वही भावना, देखो अंतरिक्ष में याग के स्वाहा 
उच्चारण शब्द के साथ द्यौ में प्रवेश कर रही S| तब कागभुषंड जी ने कहा 
प्रभु मैं साधक कैसे बनूंगा | उन्होंने कहा प्रभु, मैं आज्ञा चाहता हूं, मैं इस आसन 
को त्यागूंगा । मेरे प्यारे देखो, ऋषियों का हृदय तो उदार होता है उन्होंने उस 
आसन को त्याग दिया और भावनाओं से ही इस संसार की निर्लिप्तता होती 
है | उसके पश्चात्‌ उन्होंने पुनः याग किया, व्रत्ती बने और भावना को पुनः 
ला करके साकल्य वनो से एकत्रित करके उन्होंने पुनः जब याग किया तो बेटा, 
उसका शुद्धिकरण हुआ | जब वे साधना में विद्यमान हुए तो मन, कर्म, वचन 
ये तीनों एकाग्र बन करके प्रभु की सृष्टि को पुनः से दृष्टिपात करने लगे। 


मेरे प्यारे देखो, विचार आता रहता है | मैं अनुशासन की चर्चा कर रहा 
था। तो बेटा याग भी अनुशासित होना चाहिये । मुझे बहुत पुरतन काल हुआ 
जब वृष्टि याग भी अनुशासित होता है और वाजपेयी याग भी अनुशासित 
होता है और पुत्रेष्ठी याग भी अनुशासित होता है | यदि उसमें अनुशासन नहीं 
है तो याग, याग नहीं रहेगा | बेटा, विचार आता रहता है, मैं विशेष चर्चा नहीं 
दूंगा । मेरे पुत्रो, बहुत समय की आभाओं को दृष्टिपात करके क्रियात्मक बनाना 
हमारा कर्त्तव्य रहा है | यह शब्द मानो उच्चारण किया जाता है, शब्द को क्रिया 
में लाना यह अनुशासन कहलाता है। विचार आता है मुनिवरो मैं परमात्मा 
के जगत की चर्चा कर रहा था। परमात्मा का इतना जो जगत है कितना यह 
अनुशासित है कि इसके उपर जब मानव विचार करने लगता है तो मौन हो 
जाता है। चिंतन करते करते ही. मौन हो जाता है। तो इसीलिये मानव को 
अनुशासित रहना चाहिये | यदि परमात्मा की सृष्टि को दृष्टिपात करना है, यदि 
संसार में अपने जीवन को महान बनाना है तो रहना चाहिए | बेटा 
k पृथ्वी गंधम ब्रव्हा डनहोंने अपने में यह विचार करते हुए कि अनुशासनम्‌ 
ब्रह्मः यह पृथ्वी से जो गंध आती है उसका समन्वय प्राण से रहता है क्योंकि 
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प्राण गुरूत्व का गुण लिये रहता है तो वह पृथ्वी की गंभीर मुद्रा में प्रवेश कर 
जाता है। मुझे तो यहां तक अनुभव है कि वह पृथ्वी के दस-दस योजन के 
गर्भ में प्रवेश करके वहां की धातु को जानने लगता है | ऋषि मुनि, विज्ञानवेत्ता, 
आध्यात्मिक विज्ञान वेत्ता अपने में प्रभु की सृष्टि को निहारते रहते थे। 


आओ बेटा, मैं तुम्हें कोई व्याखान देने नहीं आया हूं | केवल तुम्हे 
जानकारी देने के लिये आया हूं। मैं अनुशासन का विचार दे रहा था कि हे 
मानव, तू अपने में अनुशासित बन | महर्षि पातजलि कहते हैं अनुशासनम्‌ 
ब्रह्माः वर्णस्सुते, मानो हमें अनुशासन में रहना है यदि योग में जाना है हमें 
अपने जीवन को महान बनाना है। परमात्मा की सृष्टि को निहारना है तो 
अनुशासन की आवश्यकता है | यदि हमारा मन कहीं है, क्रिया कलाप कहीं 
है तो उसे अनुशासन नहीं कहा जाता मेरे GAY, मुझे वह काल स्मरण है जब 
हम पूज्यपाद गुरूदेव के द्वारा अध्ययन करते थे | तब एक समय अध्ययन करते 
करते हमारा मन कहीं चला गया, एक झरना झर रहा था उसमें चला गया और 
उसमें जा करके तमोगुण की मात्रा बलवती हो गई | तो पूज्यपाद गुरूदेव ने 
कहा कि ब्रह्मचारी कहां मन चला गया ? मैंने पूज्यपाद से कहा कि प्रभु मन 
झरने में चला गया | झरना कहां गया, उन्होंने कहा मनमू ब्रव्हे वस्तम्‌ नम्रताः 
तमो वर्तस्वाहाः, तमोगुण में चला गया। क्यों चला गया ? भगवान न प्रतीत 
क्यों चला गया | जब हमने कहा तो विचारा कि पूज्यापाद गुरूदेव ने उससे 
एक दिवस पूर्व कहा था कि कहीं से निमंत्रण आया है तुम अन्नाद को पा 
करके आओ, हम नहीं MAN | तब हम सब ब्रह्मचारी चले गये तो उस अन्न 
का दोष हमारे अंतःकरण में प्रविष्ठ हो गया और अन्न के दोष से तमोगुण 
है, अन्न के दोष से ही साधना, साधना नहीं रहती । मेरे प्यारे देखो, बहुत अनुभव 
की वातयिं हैं इसके उपर हमें विचार करना है | हमें अपने में शोधन करना 
है, चिंतन में लाना है | विचार आता है कि हमें अनुशासित बनना है, हमें अन्नाद 
के उपर भी अनुशासित बनना है | मरे पूज्यपाद गुरूदेव तो औषधियों को वनों 
से लाते, उन्हें अग्नि में तपा करके उनको खरल बना करके मानो उनका रस 
बना करके, उसे सोम रस कहते हैं, उसे पान करते जिससे बुद्धि पवित्र बनी 
रहती है । मानो प्रातःकालीन वह खेचरी मुद्रा, संकल्पों में वही प्राणायाम करके 
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आज मैं'विशेष चर्चा तो तुम्हें प्रगट करने नहीं आया हूं। मैं व्याख्याता 
नहीं हूं केवल तुम्हें मैं चर्चा और अनुभव और ऋषि मुनियों का जो क्रिया कलाप 
है जो कि विचित्र रहता है उसको प्रगठ कर रहा हूं। मेरे प्यारे; मैं अनुशासन 
की चर्चा में जा रहा था तो परमात्मा की चचयिं यह अनुशासन का ऐसा विशाल 
बन है जब बेटा, मैं इसको विचारता रहता हूं पुनः एक धारा और जन्म ले 
लेती है। तो देखो सहज यही है कि हमें यथार्थि बन करके प्रभु के राष्ट्र को 
निहारना चाहिए | हम अपने मन, कर्म और वचन से प्रभु के राष्ट्र को विचारेंगे 
तो हमारा जीवन धन्य बन जायेगा | आज मैंने बिखरे हुए पुष्पों को एकत्रित 
किया है | एक ही विषय की धारा है। आज का विचार क्या ? देखो हम याग 
की चर्चा कर रहे थे | याग पृथ्वी का शोधन करता है, मन-मस्तिष्क का शोधन 
करता है, गृह में उज्वलता को प्राप्त करा देता है | तो इसीलिये बेटा, अब आज 
का यह वाक समाप्त होने जा रहा है, कल मुझे समय मिलेगा मैं शेष चर्चयें 
कल तुम्हें प्रगट करूंगा । आज का वाक समाप्त अब वेदों का पठन | वेद पाठ | | 


a 
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देखो मुनिवरो, आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ मनोहर वेद 
मंत्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे । यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा आज 
हमेने पूर्व से जिन वेद मंत्रों का पठन-पाठन किया | हमारे यहां परम्परागतों 
से ही उस मनोहर वेद वाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र वेद वाणी 
में उस परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया जाता है क्योंकि वे 
परमपिता परमात्मा यज्ञोमयी स्वरूप हैं और याग उसका आयतन है, उसका 
गृह है उसका सदन है और वह उसी में वास कर रहा है। इसीलिये हम उस 
परमपिता परमात्मा की महिमा का सदैव गुणगान गाते रहें है और प्रत्येक मानव 
अपने में ही परमात्मा को धारयामि बनाना चाहता है | उसके मन में एक ही 
इच्छा रहती है कि मैं निर्माणवेत्ता के समीप पहुंचू क्योंकि उस परमपिता परमात्मा 
ने हमारे मानव जीवन का निर्माण किया है, वह निर्माणवेत्ता है। इसीलिये 
निर्माणवेत्ता के लिये मानव परम्परागतों से ही अपने में उसका आव्हान करता 
रहा है और मननशील रहा है और प्रायः यह जब तक सृष्टि का वृत्त रहेगा 
तब तक मानव उसके उपर अन्वेषण करता रहेगा और करता रहा है। 


आओ मुनिवरो देखो, आज का हमारा वेद मंत्र, अभ्यम भविताम नम 
TS यथा, मानो याग के उपर आज मुझे कुछ विचार देना है। मुझे कहीं से 
यह प्रेरणा आ रही है कि याग के उपर कुछ विचार विनियम होना चाहिये | 
हमारे यहां याग के उपर परम्परागतों से ही मानव अपने में विचार विनियम 
करता रहा है और यह संसार रूपी जो इस प्रकार की यज्ञशाला है इस यज्ञशाला 
में विराजमान हो करके मानव याग कर रहा है | वह परमपिता परमात्मा यज्ञोमयी 
स्वरूप है और वह अपने में ही इस ब्रह्मांड को अपने में यज्ञशाला बना करके 
उसमें हूत कर रहा है, उसी में याग हो रहा है | इसीलिये प्रत्येक मानव को 
याज्ञिक बनना चाहिए । मेरे प्यारे देखो, हमारा वेद का मंत्र अपने में उद्गीत 
गा रहा है, अपने में ओजस्वी बन रहा है। इसीलिये हम सदैव परमपिता परमात्मा 
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की महती में रत्त रहें और उसी का गुणगान गाना हमारा कर्त्तव्य है क्योंकि 
यह परमात्मा का अनूठा जगत है प्रत्येक पद्धार्थ मानो, एक दूसरे का साकल्य 
बना हुआ है, एक दंसूरे में ओत प्रोत होने वाला यह जगत है | बेटा, मैं कई 
कालों में तुम्हें याग की चर्चा करता रहा हूं और याग अपने में मानो, अपनी 
'आभा में सदैव रत्त रहा है | विचारवेत्ता कहते है कि हे मानव, तू याज्ञिक बन 
और परमात्मा के दिव्य याग को तू विचारने के लिये तत्पर हो जब परमपिता 
यरामात्मा ने इस सृष्टि का सृजन किया तो इस संसार रूपी यज्ञशाला का निर्माण 
किया जिस यज्ञशाला में आत्मा यज्ञमान है और परमपिता परमात्मा ब्रह्मा है | 
इनमें कोई होता बना हुआ है और कोई अध्वर्यु है, कोई पुरोहित कोई उद्गाता 
बन कर के यह याग हो रहा है। मेरे पुत्रो देखो यह संसार रूपी यज्ञशाला 
का एक नृत हो रहा है और वह मानो, अपने में ही अपनेपन को दृष्टिपात 
कर रहा है। मानव जब इस प्रकार के यागों में परिणत होता है, इस प्रकार 
याग को विचारता है, अपने मानवीय जीवन को विचारता है,वह बेटा,देवत्व 
को प्राप्त हो जाता है अथवा देवतापन उसके अर्तहृदय से, अंर्तमानम्‌ ब्रह्मा, 
चह झरने लगता है | इस संदर्भ में मैं जाना नहीं चाहता हूं। विचार विनिमय 
केवल यह कि हम परमपिता परमात्मा की महती को विचारने वाले बनें | 


मेरे प्यारे देखो, यज्ञशाला का जो अध्वर्यु है, उदगाता है, जो उद्गीत 
गा रहा है वह वायु बन करके उद्गीत गाया जा रहा है | वही तो प्राणों का 
सखा है, वही तो व्यान का सखा है, वही तालू का सखा माना गया है। जब 
मानव वेद मंत्र का उच्चारण करता है तो वह तालू से, वाणी से, प्राण से वह 
गान गाता रहता है क्योंकि उसका वायु से समन्वय रहता है | देखो, अग्नि तत्व 
उसमें प्रधानता की आभा में रतत रहता है विचारने से यह प्रतीत होता है कि 
बह जो याग हो रहा है, वेद का उद्गीत गाने वाला याज्ञिक बना हुआ है, अध्वर्यु 
जो द्रव्यों का कुबेर कहलाता है, स्वामित्व कहलाता है। वह यागों में यज्ञम्‌ 
अूवर्णम, मानो याग में याज्ञिक बना हुआ है । विचार आता रहता है, बेटा, कोई 
होता बन रहा है। अरे, यह कैसा परमात्मा का हूत चल रहा है, सुगंधि आ 
रही है, परमात्मा मानो इसको संचालन कर रहा है। इसलिये हम परमपिता 
परमात्मा के ब्रह्मांड रूपी याग के उपर विचार विनिमय करते रहे हैं । बेटा, मैंने 
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तुम्हें कई काल में प्रगट किया, मुझे पुनः से वह वार्ता याग के उपर स्मरण 
आती रहती है। मैं उसकी पुनरूक्ति करता रहता हूं और वह पुनरूक्ति क्या 
है ? आओ, मैं तुम्हें एक ऋषि के आसन पर ले जाना चाहता हूं जहां याग 
के उपर ऋषि ने अपने उद्गार दिये हैं और वह नेतृक बन करके उद्गारों की 
वृष्टियों की झडी लग जाती है । मेरे प्यारे, मैंने तुम्हें कई कालों में चर्चायें की, 
आज भी मुझे स्मरण आ रही हैं क्योंकि ज्ञान सदैव नवीन बना रहता है उसमें 
वृद्धपन नहीं आता है | ज्ञान अपनी आभा में सदैव नवीनता को प्राप्त होता 
रहा है । आओ बेटा मैं आज तुम्हें पुनः से याज्ञवल्क्य मुनि महाराज के विद्यालय 
में ले जाना चाहता हूं । महर्षि याज्ञवल्क मुनि महाराज प्रातः कालीन ब्रह्मचारियें 
को नैतिक शिक्षा देते रहें है उनके हृदय में भावुकता की ज्योति जागृत हो 
जाती। ब्रह्मचारी प्रातःकालीन आचार्य के समीप याग में परिणत होते। 
प्रातःकानीन जब विद्यालय में याग हुआ तो याग के पश्चात्‌ ऋषि ने नैतिक 
शिक्षा देने लगे और वे याग के उपर अपने उद्‌गार देते रहते थे । बेटा, याग 
अपने में कितना विशिष्टतम है, याग कितना महत्वदायक है, वह याग के उपर 
विचार विनिमय देते रहे । 


याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि हे ब्रह्मचारियों तुम्हें याज्ञिक बनना है और 

तुम्हें अपने में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों याग को करते हुए परमात्मा 

के मिलन की पगडंडी में प्रवेश होना है । इस प्रकार जब याज्ञवल्क्य मुनि महाराज 

ने वर्णन किया तो उन ब्रह्मचारियों की सभा में एक यज्ञदत्त नाम के ब्रह्मचारी 

उपस्थित इए | यज्ञदत्त ब्रह्मचारी ने कहा हे प्रभु ! मैं बुछ जानना चाहता हूं। 

उन्होंने कहा, जानो, तुम क्या जानना चाहता हो | उन्होंने कहा प्रभु हम याग 

कैसे करें | मेरे प्यारे, ऋषि ने कहा, यदि तुम्हें याग करना है तो याग में साकल्य 

होना चाहिये, याग में चरू होनी चाहिये | याग में यज्ञशाला भव्यता को प्राप्त 

हो जाये वह चतुष्त और नवम्‌ कोनो वाली होनी चाहिये | उसमें खम्बे शुद्ध 
पवित्र वृत्तियों में रत होने वाले हों और यज्ञमान का उर्ध्वामुख हो और उद्गाता 
वृत्तियों में रत्त हो और द्रव्यों का कुबेर उसका अध्वर्यु हो | इस प्रकार यज्ञमान 
उसका मुख कहलाता है | जैसे यज्ञशाला में अग्नि ही यज्ञ का मुख माना गया 
है, उसके मुखार बिन्दु में ही साकल्य प्रदान किया जाता है। वह कहता है 
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प्राणायस्वाहा, अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा 
कह करके मैं हूत कर रहा हूं। व्यानाय कह करके वह प्राणी मात्र को अपने 
में अपना सखा बनाना चाहता है । देखो, प्राण को वह जानना चाहता है, अपान 
की प्रतिक्रिया में रत्त रहना चाहता है । उन्होंने कहा इस प्रकार का साकल्य 
अग्निहोत्र, मानो अग्नि को प्रचंड करके वह अग्नि में हूत करना चाहता है 
जिससे वह याग विष्णु हो सके और वह याग प्रदूषण प्रवृत्ति को समाप्त कर 
सके | वह मानवीय हृदयों में एक महानता की ज्योति जगाता रहे | साकल्य, 
समिधा उसमें सर्वत्र होने चाहिये | द्रव्य में मधुपन, रोगनाशक और कृतिवर्धा 
अमृताम्‌ भूः वर्णम, मेरे पुत्रो देखो जैसे सुगंधित है पुष्टि कारक है और वही 
चरू अंतरिक्ष में अमित्तियों को प्राप्त करने वाला है। साकल्य में मधुपन, 
रोगनाशकता, सुंगधि इस प्रकार की तीन भावाकृत्तियों को लेकर चतुर्थ अपने 
में आत्मा तत्व की भावना होनी चाहिए | इस प्रकार का याग महान कहलाता 
है वह यज्ञशाला में अग्नि प्रचंड करके उसको प्राणाय, अपानाय, व्यानाम, 

उदानाय, समानाय कह करके उसे हूत करना है। 


मेरे प्यारे देखो, यज्ञदत्त ने जब यह वाक्य श्रवण किया तो उन्होंने कहा 
हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि हमें यह इतनी सुविधा प्राप्त न हो 
तो हम याग कैसे करें | उन्होंने कहा यदि यह समिधा ले करके अग्नि को प्रचंड 
करो | अग्नि प्रचंड करके समिधा के द्वारा याग करो और कहो प्राणायं स्वाहाः, 
अपानाय स्वाहाः, व्यानाय स्वाहाः, समानाय स्वाहाः और उदानाय स्वाहा कह 
करके तुम चित्त मंडल में प्रवेश हो जाओ। मेरे प्यारे इस प्रकार तुम अग्नि 
को देवताओं का मुख स्वीकार करो | इस मुखारविंद में जो भी तुम पदार्थ दोगे 
उसका व्यापक रूप बनना है | वह प्रदूषण को समाप्त करने Tere | जब 
अग्नि में तीन-तीन समिधा से हूत किया और वेदमंत्रों का उद्गीत गया जा 
रहा है तो गाने मात्र से ही वह अग्नि में समिधा के द्वारा यह आत्मा का ईधन 
क्या है ? मानो समिधा है, अग्नि है, वही आत्मतत्व को Sar बनाता है। बेटा 
देखो, वह आत्मा का भोजन इदन्नमम्‌ कह करके यज्ञमान उसमें हूत कर रहा 
है और उसे आत्मा का भोज्य स्वीकार किया जाता है | ऋषि ने कहा हे ब्रह्मचारी 
। यज्ञदत्त तुम्हें याग करना है तो तुम अग्नि को अपने देवताओं का मुख बना 
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करके उस अग्नि में हूत करो क्योंकि वही उसके व्यापक बना देती S| सब 
देवता उससे प्रसन्न होते हैं क्योंकि अग्नि में विभाजन की प्रतिक्रिया है, वह 
विभक्त कर रहा है प्रत्येक वस्तु को। 


मेरे पुत्रो, जब ऋषि ने ऐसा कहा तो यज्ञदत्त ब्रह्मचारी बोले प्रभु, कहीं 
ऐसा है कि अग्नि भी न हो, समिधा भी न हो तो हम याग कैसे करें | उन्होंने 
कहा कि तुम्हें यह भी कहीं प्राप्त न हो तो तुम जल को अंजली में लो और 
कहो प्राणाय स्वाहाः, अपानाय स्वाहाः, व्यानाय स्वाहाः, समानाय स्वाहाः, 
उदानाय स्वाहाः, कह करके हूत करना प्रारम्भ करो | तुम मंत्रों का उदूगीत 
गाते रहो और प्रत्येक आहुति के द्वारा जल प्रदेता, क्योंकि जल अमृत है | देखो 
जब हम माता के गर्भ स्यल में होते हैं तो जल ही इसका पासा बना है और 
जल ही इसका ओढन है, इसका बिछौना है | जल ही अमूत्तियों में रत्त रहने 
वाला, उसी में गमन कर रहा है। हम जैसे शिशु उस जल की ही आभा में 
मानो यह जल ही हमारा अमृत है। विचारा आता है कि माता के गर्भ स्थल 
में जब शिशु का प्रवेश हुआ तो सर्वत्र देवता रक्षा के लिये तत्पर हो जाते हैं । 
वह देवत्व कहलाता है। देवता जन उसी में देवत्व को प्राप्त हो करके जल 
अंजली में ले करके हूत करते हैं | जल ही हमारा अमृत है | चंद्रमा समुद्रो से 
जल को लेकर अमृत बनाता है और उसी से यह संसार अपनी आभा में शीतलता 
को प्राप्त होता है एक मानव जल का पिपासी बना हुआ है, मानो जल नहीं 
प्राप्त हो रहा है, उसके प्राण जाने लगे है तो उसे कहीं जल प्राप्त हो जाता 
है तो वह उसे अमृत जान करके प्राप्त करता है तो उसके प्राणों की रक्षा हो 
जाती है l वह प्राण वर्धक कहलाता है, इसीलिए हमें आपों में ही रत्त रहना _ 
चाहिये | अरे आपो ही तो हमारी ज्योति है, जल ही हमारा जीवन है। मानो 
देखो, कृषक की भूमि में अन्न है और वह अन्नम्‌ ब्रव्हा कृतम, यदि उसे जल 
नहीं प्राप्त हुआ है तो उसकी कृषि शून्य हो जायेगी | यदि जल उसे प्राप्त हो 
जाता है तो वह अपने में हरित बन जाती है, अपने में अन्नाद को देने वाली 
है। 


जब ऋषि ने इस प्रकार वर्णन किया तो ब्रह्मचारी यज्ञदत बोले प्रभु, कहीं 
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ऐसा हो कि जल भी हमें प्राप्त कहीं न हो और याग का समय हो गया तो 
हम याग कैसे करें । उन्होंने कहा, यदि तुम्हें यह प्राप्त नहीं हुआ है तो तुम 
पृथ्वी के रज को लो और कहो प्रणाय स्वहाः, अपानाय स्वाहाः, व्यानाय स्वाहाः, 
उदानाय स्वाहाः, समानाय स्वाहाः कह करके तुम हूत करना प्रार॑भ करो । वेद 
मंत्रो का उद्गीत गाते रहो और इस प्रकार तुम याज्ञिक बनो | क्योंकि यह जो 
पृथ्वी की रज है यही तो पिंड बनाती है, विचारों की गुरूत्व इसमें विद्यमान 
है। रज में ही गुरूत्व है। जब जल होता है अग्नि भी होती है, यदि पार्थविक 
तत्व नहीं है तो पिंड नहीं बनेगा | पिन्ड तब बनता है जब पार्थ्विक तत्व होता 
है | जल में रज रूप में रहता है और अग्नि में तेजोमयी रूप में रहता है, वह 
इसी प्रकार जितना भी लोक लोकांतर बाद है, जो भी ब्रह्मांड में तुम्हें दूष्टिपात 
आ रहा है उसमें गुरूत्व अवश्य रहता है। यह पृथ्वी का गुण है। मानो वह 
रज्जरतम ब्रव्हा कृतम्‌, वे रज्जतम ब्रव्हे वागाहा क्रतपते। ऐसा वेद का मंत्र 
कहता है कि गुरूत्व ही संसार में पिंड का मूलक है। मानो सूर्य का पिंड बना 
है वह भी बिना गुरूत्व के नहीं बन सकता । इसी प्रकार जो भी पिंड तुम्हें दृष्टिपात 
आ रहे हैं चाहे वे लोक लोकांतरों के रूप में हों, चाहे वह प्राणी मात्र के रूप 
में हो, चाहे मानव समाज के रूप में हो परन्तु देखो जितने भी पिंड आकार 
बने हुए है वे सर्वत्र गुरूत्व परमाणु को लेकर के ही यह पिंडों के आकार बना 
करते हैं | पिंड में अमरहे व्रतम्‌ देखो, जल मिश्रित होता है, अग्नि मिश्रित होती 
है और यह गुरूत्व जब तक नहीं होता तो उनके मिश्रित होने से कुछ नहीं 
बन पाता। इसलिये यह गुरूत्व, यह पृथ्वी का जो रज है इसके द्वारा तुम प्रारम्भ 
करो कि प्राणाय स्वाहाः, अपानाय स्वाहाः, व्यानाय स्वाहाः, समानाय स्वाहाः 
और वृत्ति स्वाहाः व्यानाय कह करके बेटा उसमें हूत करना प्रारंभ करो | यह 
हूत करना ही तुम्हारा कर्त्तव्य है क्योंकि इससे ag मंडल, तुम्हारे मन की 
भावनायें पवित्र होती हैं | देखो, ऋषि कहता है, तुम याज्ञिक बनो, पृथ्वी के 
रज को ले करके उद्गीत गाओ। यह पिंडो का निर्माण करने वाली है, इसमें 
ही अन्नाद की उत्पत्ति होती है, इसी में नाना प्रकार के खनिजों का जनम होता 
है और उन्हीं खाघान्न और खनिजों पदार्थो से मानव ओजस्व और तेजों में 
रमण करने लगता है। 


| 


ईश्वर मिलन ८४ 


मेरे प्यारे देखो, ऋषि ने जब यह कहा तो उपस्थित ब्रह्मचारियों ने कहा 
कि प्रभु कहीं ऐसा हो.कि हमें कहीं पृथ्वी के रज भी न प्राप्त हो तो हम कैसे 
याग करें | उन्होंने कहा कि यदि कहीं तुम्हें पृथ्वी के रज भी प्राप्त न हो तो 
शांत मुद्रा में विद्यमान हो जाओ और प्रथम कहो कि प्राणाय स्वाहाः, अपानाय 
स्वाहाः, व्यानाय स्वाहाः, समानाय स्वाहाः, और उदानाय स्वाहाः, कह करके 
हूत का प्रारंम्भ करो | तुम वेद मंत्रों का उद्गीत गाते रहो । मन कर्मवचन तुम्हारा 
एकाग्र होना चाहिये | जब मन, कर्म, वचन एकाग्र होता है और तुम कहोगे 
प्राणाय स्वाहाः, हे प्राण तू आवागमन है, उर्ध्वा में गति कराने वाला तू है और 
जब कहता है व्यानाय स्वाहा तू निरीक्षणवादी है, समानाय स्वाहाः तू सर्वत्र 
विद्यमान है मानो देखो व्यानाय स्वाहाः सर्वत्र चित के मंडल का तू स्वामी ने 
नेत्रित्व करने वाला है| जब इस प्रकार प्राण ही भोगत्व है और प्राण ही भोगता 
बना हुआ है, यह भागम्‌ ब्रह्माः वर्णम्‌, यही संसार को निगल जाता है । प्राण 
के माध्यम से ही संसार अपने में गतिवान हो रहा है। इसीलिये तुम प्राणाय 
स्वाहाः; उदानाय स्वाहाः वाणी से उच्चारण करते हुए, मन वचन एकाग्र हो 
करके उससे यह वायुमंडल पवित्र बन जाता है, उससे गृह पवित्र बन जाते 
हैं, ग्रहों में महानता का जन्म हो जाता है। पति पत्नी अपने प्रभु का गुणगान 
गाने लगते हैं, बाल्य उसी से महान बन जाते हैं | वह स्रोत माना गया है | विचार 
आता रहता है, महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने कहा हे यज्ञम्‌ हे ब्रह्मचारी, 
तुम याज्ञिक बनों, याग करते रहो, वाणी से करो, मन से करो, वचन से करो | 
जितना भी यह प्रभु का जगत है यह सर्वत्र याग हो रहा है और यह यज्ञशाला 
है। जैसे माता अपने शिशु को शिक्षा देती रहती है और गर्भ स्थल में वह याग 
करती है और याज्ञाम भू:वर्णम्‌ ब्रव्हे, वह आत्मा से आत्मा का मिलान कराने 
लगती है। 


इसी प्रकार मेरे पुत्रो देखो, प्रत्येक मानव अपने में याज्ञिक बन करके 
परमात्मा की सृष्टि को निहारता रहता है, विचारता रहता है। इस प्रकार का 
बेटा, तुम याग करो | याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने इसका वर्णन किया, मैंइसका 
संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं, विस्तार से उद्गीत नहीं गाना चाहता हूं विचार 
केवल यह कि हम परमपिता परमात्मा की महती को विचारते हुए, उसी की 
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आभा में हम सदैव रत्त रहें, उसी को जानते हुए हम इस सागर से पार हो 
जायें। विशेष चर्चा नहीं अब मंगलमू ब्रव्हे व्रत्तम्‌, तुम्हें देखो याज्ञिक होना 
चाहिए | ब्रह्मचारी अपने में संतुष्ट हो गये और उन्होंने कहा प्रभु आपको धन्य 
है। आप तो वह शिक्षा देते हैं जिससे हमारा हृदय विभोर हो जाता है, हमारे 
हृदय में एक उद्गीत गाया जाता है, हे प्रभु, आपको धन्य है । मेरे प्यारे देखो, 
आज का हमारा यह विचार क्या कह रहा है कि प्रत्येक मानव को अपने में 
याज्ञिक बनना चाहिए और याग करना चाहिये क्योंकि याग ही हमारा जीवन 
है | क्योंकि परमात्मा का यह ब्रह्मांड रूपीयाग चल रहा है और मानव का याग 
आत्मा को जानने के लिये आत्म तत्व के अंग संग रहने वले इसमें होतागण 
हैं, वे वृत्तिगण है, उनके द्वारा जो हूत किया जा रहा है उससे मानव का 
अंतर-आत्मा पवित्र होता है, देवता प्रसन्न होते हैं उसी से संसार की उत्पत्ति, | 
संसार की प्रतिभा कहीं मानी जाती है । आज का विचार मैं विशेष नहीं दूंगा, 
केवल यह कि मानव को याज्ञिक बनना चाहिये | बेटा देखो, यज्ञम्‌ ब्रव्हा, अपने 
में मन से तुम मन की आभा को जानो, कर्म की आभा को जानो, देखो वाणी 
से उद्गीत गाने के लिये तत्पर हो जाओ | जब वेद का उदूगीत गाता है तो 
मानव का हृदय प्रसन्न हो जाता है । अब मेरे प्यारे महानंद जी दो शब्द उच्चारण 
करेंगे। 

(महानंद जी) ओम्‌ देवाम्‌ भद्रा मनुष्वमाहाः वरूणश्च ममू ब्रह्माः | मेरे 
पूज्यपाद गुरूदेव, अथवा मेरे भद्र ऋषि मंडल, अभी अभी मेरे पूज्यपाद गुरूदेव 
याग के संबंध में अपने बड़े गंभीर उद्गार दे रहे थे। क्योंकि इनके विचारों 
में नाधुर्यता होती है और याग की एक महाश्रंधाजंली और वे याग की श्रद्धा 
में ओतप्रोत हो करके अपनी गर्ता प्रगट करते हैं कई समय से मेरे पूज्यपाद 
गुरूदेव योग के उपर अपनी कृतियां का वर्णन कर रहे थे कि योग क्या है | 
तो उन्होंने चरम सीमा तक पहुंचाया जहां इन्द्रियां अपने विषयों का त्याग कर 
देती हैं। मेरे पूज्यपाद गुरूदेव ने मानो नाना प्रकार की आभाओं को प्रगट 
कराया। आज मेरी प्रेरणा के आधार पर ये याग के उपर अपना विचार दे रहे 
हैं क्योंकि जिस स्थलि पर हमारी आकाशवाणी जा रही है वहां एक याग का 
आयोजन हुआ है | याग अपने में यागाम्‌ भूःवर्णम्‌ ब्रह्म, देखो याग एक भूवः 
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है वह भवन है, भुवन कहलाता है | इसी प्रकार मेरे पूज्वपाद गुरूदेव याग के 
उपर याग के विचारों की पुनरूक्त्तियां भी कर रहे थे। मेरा अंतरआत्मा तो 
सदैव यज्ञमान के साथ होता है। हे यज्ञमान, तेरे जीवन का सैभाग्य अखंड 
बना रहे और तेरे जीवन में मंगलमयी क्रिया कलाप होते रहे | ऐसी मेरी कामना 
रहती है, द्रव्य का सदुपयोग होता रहे | क्योंकि देव हूत करना ही देवताओं 
के लिये यह सबसे उत्तम, सबसे महान्‌ एक क्रिया कलाप है जिसमें कर्मकांड 
की पद्यति में जब पूज्यपाद गुरूदेव अपने विचार देते हैं तो हम विभोर हो जाते 
हैं। हमारा यह जो वाणी पिपाद बन करके पृथ्वी मंडल पर जा रहा है, हमारा 
अंतरआत्मा सदैव प्रसन्न रहता है और हम सदैव ही यह आभा परमात्मा से 
प्रगट करते रहेत है कि अमृत्म्‌ यज्ञम्‌ ब्रहे, यह यज्ञ अमृत है, अमृत को देने 
वाला है | द्रव्य का सदुपयोग होने से द्रव्य की बलवती होती È | 


मैं आधुनिक काल के राष्ट्र के उपर कोई विचार देना नहीं चाहता हूं 
क्योंकि आधुनिक काल का जो राष्ट्रवाद है, वह बड़ा अशोभनीय मुझे दृष्टिपात 
आ रहा है। इसके उपर मैं कोई विचार नहीं दूंगा क्योंकि अग्नि प्रचंड हो रही 
है और अग्नि में एक मानव, मानव का भक्षक बनने के लिए तत्पर हो रहा 
है | विचार विनिमय क्या कि मैं अपने गुरूदेव को प्रगट करा रहा हूं कि जब 
तक राष्ट्र में राजा ब्रह्मवेत्ता नहीं होता, ब्रह्म का ज्ञानी नहीं होता और वेदज्ञ 
नहीं होता, जो प्रकाश को चाहने वाला हो तब तक यह समाज और राष्ट्र उंचा 
नहीं बना करता राजा के राष्ट्र में जो नाना प्रकार के ईश्वर वांद पर समाज 
में जो विभाजन की प्रतिक्रिया है उसे राजा को जानना चाहिए। क्योंकि 
ईश्वरवाद के उपर नाना प्रकार की धारा नहीं होनी चाहिये | राजा ब्रह्मवेता 
बन करके सब रूढ़ियों के प्रवर्ततकों को एकत्र कराके उनका शास्त्रार्थ हो, उनका 
विचार विनिमय करने का माध्यम हो, राजा अपने में निर्णय देने वाला हो | 
जो विचार विज्ञान, आध्यातिकवाद और मानवता. पर स्थिर हो जाये उसको 
स्वीकार करना और राष्ट्र का उसको ले करके उन्नति करना ही राष्ट्र का कर्त्तव्य 
है। जब राजा अपने पद की लोलुपता में है और प्राणी प्राणी को नष्ट कर 
रहा है तो यह राष्ट्र तो राष्ट्र नहीं कहलाता | यह अपने में बड़ा अशोभनीय 
है| मैं इसे अशोभनीय स्वीकार करता हूं | मुझे वह स्मरण आता रहता है जब 
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राजा अश्वपति के यहां, राजा ब्रह्मवेता है, देवी भी ब्रह्मवेता है और पुरूषार्थी 
है। वे अपने में क्रियाकलाप करके, पुरूषार्थ करके अन्न को उत्पन्न करते थे 
और उस अन्न को पान करके राष्ट्र में राष्ट्रीयता की आभा प्रगट कराते रहते 
थे। मुझे अपने पूज्यपाद गुरूदेव के साथ कई कई समंय महाराजा अश्वपति 
के राष्ट्र में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है | मैं यह कहा करता हूं कि राजा 
अश्वपति के यहां समय समय पर कहीं वृष्टियाग कहीं धनुर्याग, कहीं विष्णुयाग, 
कहीं अजामेध यागों का चलन होता रहा है और गोमेध याग का चलन | देखो 
जिस राजा के राष्ट्र में गऊओं की सेवा, दुग्ध देने वाले पशु की सेवा नहीं 
होगी वह राष्ट्र अधोगति को चला जायेगा | यदि राजा के राष्ट्र में राजा स्वंय 
ईश्वर के नाम पर चिंतन नहीं करेगा तो रूढियां बनी रहेगी | वे रूढ़ियां राष्ट्र 
को विनाश के मार्ग पर ले जायेंगी | इसीलिये मेरा यह मंतव्य रहा है कि ईश्वर 
के नाम पर नाना प्रकार की रूढ़ियां नहीं होनी चाहिये । ये रूढ़ि ही मानो, राष्ट्र 
के समाज के विनाश का एक मूल बन जाती हैं, इसी में रक्त भरी क्रांतियां 
आ जाती हैं। 


बहुत समय हुआ जब मैंने अपने गुरूदेव को वर्णन किया, इन्हें प्रतीत 
भी है कि राजा रावण के राष्ट्र में विनाश क्यों हुआ | क्योंकि राजा रावण के 
राष्ट्र में ईश्वर के नाम पर नाना प्रकार की रूढ़ियां बन गई थीं। जब रूढ़ियां 
बनती हैं तो जो रूढ़ि से रहित होता है वह उसको नष्ट कर ही देता है। एक 
शैव्य मत चला था, शैव्य रूढ़ि बनी। राजा रावण के यहां एक राक्षस रूढ़ि 
बनी ईश्वर के नाम पर | इसी प्रकार नाना प्रकार के मत मतांतरों की आभा 
में राजा रावण का राष्ट्र चला गया था। उसका परिणाम यह हुआ कि राम 
ने उन रूढियों को नष्ट किया क्योंकि वह ब्रह्म को जानते थे।। वे ब्रह्मवेता थे 
इस लिये रूढ़ियों को नष्ट किया और वहां वेदज्ञ प्रकाश को लाने का प्रयास 
किया | इस प्रकार देखो कोई समय आयेगा जब ये रूढ़ियां ईश्वर के नाम पर 
नष्ट होंगी और महानता का जन्म होगा। मैं अपने पूज्यपाद गुरूदेव से यह 
उच्चारण कराने आया हूँ कि राजा को चाहिये कि वह ब्रह्मवेता बन करके समाज 
का नेतृत्व करने वाला हो। यह जो निर्वाचन प्रणाली है, जो वर्तमान में चल 
रही है, यह प्रणाली तो मूर्खा की प्रणाली कही जाती है | यह पामरों की प्रणाली 
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मानी गई है क्योंकि जहां एक महान वेद के मर्म को जाननेवाला एक वेदज्ञ 
हो और एक पामर मूर्ख समाज का व्यक्ति हो उन दोनों का एक ही मत बन 
जाये तो उस राष्ट्र को क्या कहोगे ? मूर्खो का निर्वाचन किया हुआ निर्वाचित 
राष्ट्र ही मूर्ख बन जाता है और वह मूर्खों की प्रणाली बन करके उसमें रक्त 
भरी क्रांतिया आ जाती हैं। क्योंकि कर्त्तव्यवाद न रह करके केवल अधिकार 
की पुकार होने लगती है उसमें, और जब प्रत्येक प्राणी अपने अधिकार को 
चाहने लगता है तो सृष्टि के प्रारंभ से वर्तमान के काल तक कोई भी मानव 
देखो, अधिकार की पूर्ति नहीं कर सका। परन्तु जब कर्त्तव्यवाद का पालन 
होता है तो उसे अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है | उसकी पुकार नहीं की जाती, 
वह स्वतः प्राप्त हो जाता है | परन्तु जब राजा समाज में अधिकार को देता 
रहता है अंत में चरम सीमा पर जा करके रक्त भरी क्रांति का संचार हो जाता 
है। मैं यह वर्तमान में दृष्टिपात कर रहा हूं। मेरा वर्तमान में यह अनुभव हो 
रहा है, निर्वाचन प्रणाली है यह अशुद्ध है। यह मूर्खों का निर्वाचन करती है 
और मूर्ख समाज, मूर्ख राजा बन करके राष्ट्र में रक्त भरी क्रांति के अवाशेष ' 
उत्पन्न हो जातते हैं। 


विचार आता रहता है कि बुद्धिमानों को राजा का निर्वाचन करना चाहिये, 
विवेकी पुरूषों को करना चाहिये | ज्ञानियों को, योगियों को, ब्रह्मवेत्ताओं को 
निर्वाचन करना चाहिये। मैं कई समय पूज्यपाद गुरूदेव के द्वारा राज्यों के 
निर्वाचन में मेरे जाने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है मैं यह उच्चारण कर 
सकता हूं कि यह जो प्रणाली है यह कोई विचित्र नहीं है मैं इस प्रणाली को 
पामर प्रणाली कहता रहता हूं। मैंने अपने पूज्यापाद गुरूदेव को कईकाल में 
नाना प्रकार के और यह जो नाना प्रकार की रूढियां पनप रही हैं ईश्वर के 
नाम पर, ये रक्तभरी क्रांति का अवाशेष बन जाती हैं। मेरे हृदय में जो दाह 
बनी हुई है वह दाह यही है कि राजा पुरूषार्थी हो, राजा ब्रह्मवेत्ता हो, राजा 
कर्त्तव्यवाद में रमण करने वाला हो | ऐसा राजा राष्ट्र को उन्नत बना सकता 
है | जहां अपने पद की लोलुपता में प्राणियों को नष्ट कराने वाले राष्ट्रवेत्ता 
हों ऐसे राष्ट्र को देखो, अग्नि में भस्म कर देना चाहिये | मैं यह कहा करता 


। हूं अपने पूज्यपाद गुरूदेव से कि हे भगवन पद की लोलुपता में जो मानव, 
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मानव से प्रीति नहीं कर रहा है ऐसा राष्ट्र आज नहीं तो कल अवश्य अग्नि 
के मुख में चला जायेगा । आज का विचार मैं विशेष नहीं अपने पूज्यपाद गुरूदेव 
से आज्ञा पाता हूं। हे प्रभु, मेरा यह व्यक्तव्य रहा प्रसंग जिस भूमि पर हमारी 
आकाशवाणी जा रही है वहां एक याग हुआ और मैं याग के उपर बड़ा प्रसन्न 
युक्त हूं। हे यजमान तेरे गृह में द्रव्य का सतुपयोग होता रहे और तेरे गृह में 
महानता बनी रहे । इसी के साथ मैं उद्गार देता हुआ कि तुम्हारा जीवन चचंलता 
से रहित हो करके मानो द्रव्य की आभा में परमपिता परमात्मा की महिमा को 
जाने वाले बनो | यह आज का वाक है। अब मैं अपने पूज्यपाद गुरूदेव से 
आज्ञा पाऊंगा। 

(गुरू जी) मेरे प्यारे ऋषिवर, अभी अभी मेरे प्यारे महानंद जी ने अपना 
उद्गार दिया | इन उदगारों में बड़ी कटुता हमें दृष्टिपात आ रही थी। प्रायः 
यह कटुता नहीं होनी चाहिये | मानव समाज में यह प्रिय है कि रूढ़िवाद नहीं 
हाना चाहिए क्योंकि ज्ञान के आगे रूढ़ि नहीं रह पाती | इसीलिये ज्ञान, ब्रह्मज्ञान 
होना चाहिये | ब्रह्मज्ञानियों का समूह है तो उनमें रूढ़ि नहीं बना करती और 
राष्ट्र का निर्वाचन प्रायः ऐसा यथार्थ है कि जो ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्मज्ञानी जब 
राजा का निर्वाचन करते है तो राष्ट्र पवित्र होता है यह आज का विचार क्या ? 
देखो मेरे प्यारे महानंद जी ने अपने उद्गार दिये, उनके हृदय में राष्ट्र के प्रति 
बड़ी वेदना रहती है और कर्त्तव्यवाद के उपर बड़ी वेदना रहती है | अधिकार 
को पुकारता रहता है मानव, वह दिया नहीं जाता वह स्वतः प्राप्त होता है जबकि 
वह HAA का पालन करता है। कर्त्तव्यवादी जो प्राणी होते है वे अधिकार 
को नहीं स्वीकार करते, वे अपना कत्तव्य करते रहते हैं | उसी कर्त्तव्य के आधार 
पर मानव के जीवन की प्रतिभा का अवृत जन्म होता रहता है | अब मैं अपने 
अमृताम्‌ भूः वर्णम्‌ आज का विचार यह अब सम्पन्न होने जा रहा है। आज 
के विचारों का अभिप्राय यह कि हम याज्ञिक बनें | हम कर्म वचन अपनी आभा 
से युक्त हो करके अपने क्रिया कलापों को करते रहें जिससे परमात्मा के राष्ट्र 
में पवित्रता आती रहे और मानव का जीवन प्रसन्न रहे । आज का यह विचार 
अब सम्पन्न होने जा रहा है समय मिलेगा शेष चर्चायें कल प्रगट करेंगे । अव 
वेदों का पठन पाठन होगा | वेदपाठ || 
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मुक्ति-पथ : The Path of Emancipation 
अष्टांग योग : Spiritual Discipline 


यम नियम 

Yama _ Niyama 

Social Principles Individual Duties 
अहिंसा शौच 

Ahinsa Shaucha 


Non-Violence Purity 


सत्य सन्तोष 

Satya Santosha 
Truth Contentment 
अस्तेय तपः 

Asteya Tapah 


Non-Stealing Discipline 


ब्रह्मचर्य स्वाध्याय 
Brahmacharya Swadhyaya 
Sex-Morality Veda-Self-study 


अपरिग्रह ईश्वर-प्रणिधान 
Aparigraha Iswar Prainidhana 
Non-Hoarding Faith in God 
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आसन 
Asana 
Prayer Postures 


प्राणायाम 
Pranayama 
Breath Control 


प्रत्याहार 
Pratyahara 
Non-attachment 


धारणा 
Dharna 
Concentration 


ध्यान 
Dhyana 
Meditation 


समाधि 
Smadhi 
Affinity with God 
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पांच कोश 


The Five Treasures of Acquiring Knowledge 


lo 


अन्नमय कोश — The Gross Physical System 
(त्वचा से लेकर अस्थि पर्यन्त — Tissues from bone to skin) 


. प्राणमय कोश — The Vital System of Five Great Nervauric 


Forces 

(प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान — Expiratory, Inspiratory, 
Solar Sympathetic, Glosso-pharyngeal, Motor-Mus- 
cular) 


मनोमय कोश — Mentor-Motor System 
(कर्मेन्द्रियां —Volition and Action, i.e., articulation, grasp, 
locomotion, reproduction and exretion) 


विज्ञानमय — Mentor-Sensory System 
(ज्ञानेन्द्रियां —Juagement, Memory, Individuality & Sen- 
sation of sight, hearing, taste, smell & touch) 


. आनन्दमय कोश — Spirituo-Emotional System 


(प्रीति, प्रसन्नता, अधिक तथा न्यून आनन्द — Love, Cheerful- 
ness, Happiness-great or little)1. 


इन्हीं पांच कोशां से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञान आदि 


व्यवहारों को करता है | जब वह राग-द्वेष से प्रेरित होकर कोई भी कर्म नहीं 
करता तब उसे पाप-पुण्य स्पर्श नहीं करते | अन्तमुर्ख होकर ध्यान में ब्रह्मज्ञानी 
की और ब्रह्म की आनन्दावस्था में समता हो जाती है। 


The Soul feels and realises his own existence through 


these five Treasures, and aitains Salvation-all joy and 
no fear, and ultimately gets closeted with God (AI- 
mighty), the Supreme Spirit. 
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यज्ञ महिमा 


होता है सोर विश्व का कल्याण यज्ञ से। 

जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से।। 

ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। 

करते हैं दुनिया वाले सब सम्मान यज्ञ का। 

दर्जा है तीन लो-क में-महान्‌ यज्ञ का। 

भगवान का है यज्ञ और भगवान यज्ञ का। 

जाता है देव लोक में इन्सान यज्ञ से। होता है-- 
करना हो यज्ञ प्रकट हो जाते हैं अग्नि देव। 

डालो विहित पदार्थ शुद्ध खाते हैं अग्नि देव। 

सबको प्रसाद यज्ञ का पहुँचाते हैं अग्नि देव। 

बादल बना के भूमि पर बरसाते हैं अग्नि देव। 

बदले में एक के अनेक दे जाते अग्नि देव। 

पैदा अनाज होता है-भगवान यज्ञ से। 

होता है सार्थक वेद का विज्ञान यज्ञ से! होता है 
शक्ति और तेज यश भरा इस शुद्ध नाम में। 

साक्षी यही है विश्‍व के हर नेक काम में। 

पूजा है इसको श्री कृष्ण-भगवान राम ने। 

होता है कन्या दान भी इसी के सामने। _ ५. 
मिलता है राज्य, कीर्ति, सन्तान यज्ञ से।&]त7 
सुख शान्तिदायक मानते हैं सब मुनि इसे। 

वशिष्ठ विश्वमित्र और नारळ्--मुनि इसे। 

इसका पुजारी कोई पराजित नहीं होता l 

भय ys कर्ता को कभी किञ्चित नहीं होता। 

होती हैं सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से। होता है” 
चाहे अमीर है कोई चाहे गरीब है। 

जो नित्य यज्ञ करता है वह खुश नसीब है। 

हम सब में आये यज्ञ के अर्थो की भावना। 

TAY के सच्चे दिल से है यह श्रेष्ठ कामना | 

होती है पूर्ण कामना-महान्‌ यज्ञ से। होता है” 


६२ 


Ysa pd bah: NTN RH पतत ae 


oe ` हारी कृष्णदत्त जी द्वारा श्रृंगी ऋषि के मल स्व में प्रवचन सुनने को मिलते 


a _ थे। इससे इस अज्ञानता के युग में वेदिक संस्कृति का पुनः कुछ उत्थान gA 
Èi ब्ह्मचार्य जी की आत्मा ने 15 अक्तूबर 1992 को शरीर त्याग दिया हे। 


4 `= ब्रह्मचार्य जी अपठित थे और उन की प्रवचन प्रक्रिया जो बचपन से थी कुछ 

` ` यौगिक प्रतीत पडती थी क्योंकि प्रवचन में कुछ मृक्ष्म शरीर धारी आत्माएँ भी. 
` सहयोग प्रदान करती थी। ब्रह्मचार्य जी चित लेट जाते हाथ छाती पर जुड़ जाते, 
' गर्दन दायें-बाचें हिलने लगती और प्रवचन शुरू हो जाता। D 


o प्रवचन सार गर्भित है और परमात्मा, आत्मा और प्रकृति पर वैज्ञानिक 
O तरीके से प्रकाश डालते हैं। प्रवचनो में कुछ अलंकारिक गुत्यियो एवं ऐतिहासिक 
तथ्यों की वास्तविक व्याख्या हे, सतयुग त्रेता तथा द्वापर युगों का आँखों देखा. 

` वर्णन भी पढ़ते को मिलता हे | ; 


